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सूत्र--तो प्रिये | इसमें अनोखी कौनसी धात है ? यह तो 
खंसार ही जानता है, कि वह निर्विकार निलेप नारायण 
खष्टि के हर एक अणु में समावा हुआ है ओर उस विरादर 
रूपधारी श्रवन्‍्त, शक्तिशाली, भगवान्‌ के अनन्तरुप और 
अनन्त नाम है |, उसे जिस नाम से चाहे मज, वह हमारा 
काम है -- 

(भाव ही है बेष उसका बह वसे सद्भक्ति में। 

शक्ति उसकी देख लो संसार की हर शक्ति में ॥ 

ईश ईशा कृष्ण और, करीम एकहि शक्ति है। 

उसको पाते हैं उसी में जिसमें जिसकी भक्ति है। 
हर तरह की पूज मूरति, आय॑ दिखलाते हैं यह्‌। 
हर जगह “हर” हर तरह हैं हरको सिखलाते हैं यह ॥ 
वो मंथर हैं जे! धरते दोप हमपर बुतपरस्ती का। ५ 

यो "हर” हरमें है, हर हिन्दू सबक देता है भक्ती का॥ 


नटी--तव तो आप यह भी कहेंगे, कि महुष्य को भी 


पूजा करनी चाहिये 
सूच--अवश्य ! 
नदी-भऔर नारायण के भाव से 
सूत्र-अहा ! यदि यही भाव प्राप्त हो जाय, तो फिर कहना 
ही क्या है ! यदि डुनियाँ में दे का भाव उठ कर एऐक्य का 
भाव टदृश्यमान होने लग जाय, तब तो, आत्मा ओर परमात्मा 
का भैद्‌ ही मिद जाय ? परन्तु ऐसा होना महान कठिन कार्य 
है| हर मनुष्य “हर” को हर रूप में देख है नही सकता - 
४ह२” को देखे हर में जे,, तो सबसे ऊँचा भाव दे । 
पार क्यों पहुँचेगा वो, द्विविधा में जिसकी नाव हे! 
ज्ञानकी आँसों पे जब अहंकार का परदा पडा ! 


५ अंक पहिला ॥ 


मध्य नारायण वो नर के छेष का भगड़ा अडा | 
द्वेष अरु अज्ञान का पर्दा हदा सकता है जे!। 
जगके हर परमाणु में $श्वर को पा सकता है थो ॥ 
नटी०-तो क्या चस्तुत मनुष्य सी इस योग्य हो सकता 
है, कि बह इसी नस्वेह से नारायण के भाप्त कर सके २ 
सूत्-प्राप्त तो क्या, चह इस आत्मा को ही परमात्मा चना 
सकता दे | यो तो पक्तन न एक दिन सभी शक्तियों को उस 
वचिशालशक्ति मे मिलना ही पड़ता है, परन्तु जे! आत्मा, ज्ञान, 
विवेक, चुद्धिबल और प्रेम-भाव से संसार को भूल अहंकार 
फो दूर कर सकता है, वह आत्मा सहज ही मे परमात्मा से 
मिल ठद्गुप हो जाता है। 
नटी-परन्तु क्या,.हम अचबला स्त्रियाँ सी अपनी आत्मशक्ति 
फो वढ़ा सकती हैं? जिनका आजकल संसार में कोई मान ही 
नहीं श्रोर जो सदा दासी वनी रहती हैं, क्या वे भी सम्मान 
पा सकती हैं ? 
सूत्र-सन्मान तो अचश्य ही पा सकती हैं, चटिकि संसार में 
सबसे भ्रष्ट कहला कर पूजी जा सकती हैं, पणए वे अपनी दासी 
चूत्ति को नहीं हटा सकती। 
नद्ी--यह क्‍यों? 
सूत्र-इसी लिये कि चही इनकी विशाल शक्ति है, पतिपद्‌ 
पृज्ञा और पति-सेबा ही से इतको मुक्ति है । जो इन्हें सारे 
प्रह्मारड पर घिजय दिला सकती है |! पति-प्रेम-पति-त्रत यदद 
इनकी अटल पति सक्ति ही है। 
हरि हर ब्रह्मा छक्के थे जाके अनसया के पास। 
यमको साविती ने ज्ञीता सत्य का देखो प्रकाश ॥ 
इन्द्र ने छेडा श्रहिल्या के मिता डसको भी घास | 
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हो गया रावण वली का शाप के सीता से नाश ॥ 
मोत को भी जीव सक्ती है सती पति-प्रेम से | 
शक्ति की अ्रवतार है पृजे जो पति-पद नेम से ॥ 
नटी-श्रच्छा, तो फिर किसी सती चरित्र से ही दर्शकों 
को रिकाइये ओर भारत की ग्रह ललनाओं को खसतीत्व का 
शदुर्श दृश्य दिखाकर उन्हें पश्चिमीय सभ्यता की कुप्रथाओं 
से दूर हटाइये । 
सूत्र-तो फिर जाओ ! और शीघ्रही सती शिरोमणि 
सावित्री देवी के पवित्न चरित्र का अभिनय रचाने के लिये 
पात्रों को सजाओ, तब तक में भी प्रस्तुत होता हैं । 
नटी-जे श्राज्ञा । न्‍ 
( नटी का जाना ) 
सूच-- गाता । 
है जगमे धन्य सती नारी जो पति भक्ती पै श्रटल रहे । 
हरि हर ब्रह्म इन्द्र यम हारे खती की सक्तो से । 
सत्य की शक्ती बड़ी है सब से वेद पुराण कहै॥ हैज० 
(नारिनाव संसार धार में होवे लक्ष वहे । हे 
“गुप्त! पार पहुँचे वह नार जो पति-पद्‌-त्रव पतवार गदे॥हैज० 
( गातें गाते जाना 2 
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स्थान-अह्मलोक । 


( शी प्रद्मदेव सागर के मध्य स्ट॒याछ संढप में विराजमान हैं, शारदा देवी 
शुद्ध सांगीत सागर का सुधा श्रोत बहा रही हैं, नारद भगवान्‌ 
चोणा बजा रहे हैं, देववालायें नृत्य कर रही हैं ) याना । 
भ्री नमो ब्रह्म वेद स्वरूप, सब शक्तिमान्‌ जय जगदुभूप ॥ 
प्रत्यक्ष कीर्ति पृथ्वी अकाश, उड़गन शअ्रनन्त रवि शशि प्रकाश 
चर अचर जीव जनन्‍्तू श्ुआल, नर दुखी खछुखी दोनन भुपाल 
फल फूल दृक्ष विरच्यो अपार तो भी हो गुप्त जय जगतकार 
सरिता ठलाव वन बाग कृप,खझणी पसार अरुत अनूप॥श्रीणा: 


( नेपथ्य से दोहाई का होना ) 


्रह्मा-हैं ! ये कैसी दोहाई ? ओर यह दोहाई की ध्वनि 
कर्टां से आई ? 
तारद-जान पड़ता है कि सुत्युलोक मे महाराज अश्यपति की 
अटल तपस्या को देख ऋर, वेवतोशों की शेली सयप्तीत 
होकर आपके शरण शआ रही हैं । 


( खब देवताओं के साथ इन्द्र का आना ) 


सब--धी ब्रह्मदेव को प्रणाम है ! सगवती शारदा और 
मारदसुनि पो पणाम हे। 


ब्रह्मा, नारद, शारदा-प्रसन्न रहो ! 

इन्द्र-महाराज ! अपनी प्रसन्नता फे दिन तो अब, गए 
से प्रतीत होते हैं, नरलोक में महारांज श्रश्वपति अ्रखएड जेग 
जगाते हैं ओर फदाचित्‌ वह देवपुरी फो जीत लेना चाहते हैं । 
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॥ अश्वपत्ति निकले हैं घरके सबसे नाता तोड़ कर । 

बन में बेठे राज ताज श्री साज सुख को छोड़ कर ॥ 

कर रहे हें घोर तप वो जगत से मुँह मोड़ कर। 

मिल रहे हैं ईश से वह भक्ति नाता जोड़ कर॥ 

रीक जायेंगे जो वह संकट हरण विश्वेश्वर्‌ । 

है यही शंका के दे डालेंगे मनमाना वो वर, 

कुबेर-हाँ ! योगका अभ्यास है खुरधाम पाने के लिये। 
देवगण फिर तो रहेगे दु ख उठाने के लिये ॥ 

।यम--और मुझे भी सय है कि- 

( कर बैठे वार हम पर पाके मसृत्युव्जय के बर। 
ः तो वह फहरायगा जयकी पताका विश्वपर ! 
आपके आये शरण हम शअब हमें अपनाइये ! 
जिससे हो ।उपकार देवोँ का उपाय बताइये? 

-चिन्ता न करो वत्स ! घैयं घरो ! तुम लोग महा- 
..._ शाज़ अश्वपति की श्रदुश्भचुत शक्ति, अतुल राज्य विस्तार और 
' ' अखंड-धन-भरडार से अनजान हो, भ्रत वह तुम लोगों का 
पेश्वय हड़प जाना चाहता हो इससे बेडर रहो ' 
है ग्रगम अक्षेिहििणी चलवान्‌ सेना साथ में ! 
है अतुल-यश स्वर्ग-छुख सम राज्य उसके हाथ में ॥ 
है पड़ी कया चाह उसको स्व के सुख साज की । 
है सुकीरति अचल जग में अश्वपति महराज की ॥ 
यमं-तो फिर वह मेरी शक्ति को ही पाने की इच्छा से 
तप कर रहा होगा ! 
नारद-वह आपकी शक्ति को लेकर ही क्‍या करेगा ? 
यम--क्‍्यों, क्‍या आप मेरी शक्ति को व्यर्थ समभते हैं 
नारद-हाँ | आप सत्य कहते हैं ! 


न अंक पहिला 


यम--नारद ली ! ऐसा न कहिये, भेरी विश्व विदित 
विशाल शक्ति को तुच्छ न समभिये -- 


रोक सक्ता ही नहीं कोई हमारे चार को । 
नए्कर डालू यदी चाह तो खब संसार को ! 
सुर अखुर नर ताय किन्तर सब मेरे आधीन हैं! 
विश्व-विजयी जो हैं बह भी मेरे सन्मुख दीन हैं ! 
सर भुकाना पड़ता है सबको मेरे उस द्वार में! 
अत में आते हैं सब वेवकर मेरे दरबार में ! 
तारदू-अपनी सनमानी कहे शक्ती नहीं है आप में ! 
शक्ति ब्रह्माणा भें है वो, आप हैं किस दाप में ! 
शआ्रापको भी जीत ले; है शक्ति ईश्वर जाप में 
दे जला तुमको, ये है शक्ती सती के ताप में ! 
यम--यह आपका मिथ्या चिचार है. ! यद्यपि यह वात 
सत्य है कि में ब्रह्मदेवकी आनाके आधीन हूँ, परन्ठु संसार से 
चलवान है -- 


वस्ठुत डरता हूँ सृत्युब्जय के भक्ति तापसे | 
किन्हु में डरता नहीं सतीसे सती के शाप से ) 
अनन्त सतियों को मेर दर्वार म॑ आना पड़ा । 
विश्वक) हर शक्तियों से हैं हमारा चल बड़ी ! 
नारद-यमराहज | झअमिसान न करो 
यम--झछुनिराज ! मिथ्या गुमान न करो ! 
नारद--तुम्हारा यह अहचड्डार हट जायगा ! 
यम-जव समय आयेगा, तव देखा जायगा ! 
नारदू--मैं भी ठुम्द दिखा दूँगा। , 
यबम--ओर में ? ..... 
अह्मा--वस चुप रहो ! आपस में न कगड़ो । खुनो, हम 
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ओर तुम तथा वेवगण सब लोग व्यर्थही अपने को सर्व शक्ति 
शाली समभते हैं शोर दूसरों के खुख दु ख के दाता बनते हैं 
यह हम लोगों की भूल है ! वास्तव में भाग्य का विधाता में 
नहीं वरन प्राणी स्वयं ही अपने भाग्य का विधाता है | उसके 
कम ही से उसके भाग्य की सृष्टि होती है, हम तो केवल 
उसके कर्मो के अनुसार ही उसकी व्यवस्था करने वाले हैं! 
अत' यह सव खारा भगड़ा व्यर्थ है और जो तुम लोग अश्व- 
पतिकी तपस्या से सशंक्षित हो, सो खुनों ! अष्च्पति धन 
धाम के लिये नहीं वचरन अपने वंश-वृद्धि के हेतु श्रो साविन्नी 
देवीकी उपासना करता हैं ! अत में साचित्री देबोको भेजकर 
उसका मनोर्थ सिद्ध करा देता हूं ओर आप लोगो का भय 
मिटा देता हूँ । 
( ब्रह्मा का ताली बजाना, सावित्री का प्रगद होना ) 

साविन्नी-देव ! कहिये कया आज्ञा है ? 

ब्रह्मा-देवी ! तुम्हारा अनन्यभक्त अश्वपति, म॒त्युलोक में 
तुम्दे' प्रसन्‍न करने के लिये अखंड तपस्या कर रहा है क्या 
तुम इस बात से अनभिश हो ? 

सावित्री-भल्ग भक्त याद करे ! ओर में उससे श्रनभिन्न 
रहूँ ? नहीं देव, ऐसा नहीं हो सकता ! जिस तरह भक्त मुझे 
याद्‌ करता है। उसी भाँति मैं भी प्रतिक्षण उसकी मंगल 
कामना की चिन्ता में मग्न रहती हैँ - 

सक्त मेरी भक्ति में हैं में हूँ उसके भाव में । 
पास उसके है हृदय से दूर हैं दिखलाव में । 

ब्रह्मा-तो फिर उसे अपने दर्शन से संतुष्ट क्‍यों नहीं 
करती हो ? के नि 

सा०-इसलिये कि उसे संतुष्ट करने में में असमर्थ है ! बह 
संतान को कामना से मेरा ध्यान करता है श्रोर आपने उसके 
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भाल मे पुत्र का अड्ड अड्डित ही नहों किया हे । किर भला में 
आ्रापफे ग्रमिट अंक को मिटा सकती हैँ ? कहिये में उसकी 
इच्छा को कैसे पूरा कर सकती हैँ श्रौर उसे सन्तुष्ट केसे कर 
सकती है ? 
ब्रह्मा-अपनी युद्धि ओर शक्ति से। 
साविच्री--चह केसे १ 
प्रह्मा-ऐसे कि मैंने उसके साल में पुत्रका अड्डु नहीं लिखा 
ह, अत वह नि संतान है, पर तुम्हारो शक्ति तो महान हे? 
यदि तुम चाहो तो अपने अंश से उसे कन्या रत्न तो' प्रदान कर 
सकती हो उसे नि सतान होने का ठुख हर सकती हो ? 
/ मत पड़ो छिविधा में दिल से दूर करदो भ्रान्ति को । 
ज्ञाव दर्शव देके उसकी आत्मा को शान्ति दो॥ ' 
0५ दिखा संसार को सुप्रभाव निज वरदान का। 
भक्त को निज श्रंश से वस्दान दो सतान का॥ : 
सावित्री--आपकी थराज्ञा शीश धरती हैँ और द्त्युलोक 
को प्रस्थात करती हूं । 
दान मे देदी हूँ कन्या का उसे निञ्ञ अंश से । 
परिपूर्ण होना चाहिये मम भक्तका घर वंश से ॥ 
प्रह्मा--तथास्तु ऐस्ाही होगा ! 


(सावित्री वायु वेग से ढड जाती है,सव लोग बद्माददैवकों प्रणाम करते हैं ) 
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अक पहिला-हृश्य दूसरा । 





स्थान-लोभराप्त का मकान । 


( लोभराम का खुशी छुशी प्रवेश 3 
आया, आया, कई चार की हार के वाद अब भी जीतका 
दाँच आया ! बस अब तो अपना भाग्य सी चमक ज्ञायगा 
और कुबेर का भएडार सहजही में हाथ आरा जायगा । दुनियाँ 
की दोलत मेरे घर में पड़ी होगी और लक्ष्मी भी विष्णुका 
'साथ छोड़कर मेरे द्रचाजे पर हाथ वॉधे हुये सेचा में खडी 
होगी। बड़े २ धनवान, सेठ साहकार,राजाधिराज और राज- 
कुमार, बुड़ढ़े ओर जवान मेरी खुशामद किया करेंगे और 
डुनियाँ का मजा लूगा अ्रव ठाठ बढ़ाकर | 
दोलत से चन्द्रोज में भर जायगा ये घर ॥ 
( भक्‍्कीलालर का हाथ में भरा हुआ हुक्‍्का लेकर आना ) 
भक्ती०--ओर फिर तो अपना भी भाग्य चमक जायगा 
शोर लाला लोभरामज्ी के हाथ मे माल चढते ही, अपना भी 
काम वन जायगा | 
लोभ०--कोन भक्कीलाल ! अरे तू आया ? 
भक्की ०--जो हॉ श्रीमान्‌ ! सेवक आपके लिये हुकका भर 
लाया । 
लोभ०--मगर इतना समय कहाँ लगाया £ 
भक्की०--चूह्हे में ! 
लोभ०--चूह्हे में ? 


भक्की>-जी हाँ ? चूब्हे में आग खुलगाता रहा, जब आग 
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छुलग गई तो आपके लिये तम्बाकू भरने लगा और फिर 
चिलम को हुक्के के वायुयान पर चढ़ाकर धुश्नाँ उड़ाता हुआ 
यहाँ आन पहुँचा । लीजिये २ जल्दी से हुक़के की निगाली 
को मुँह से लगाइये और अग्नि-यंत्र की भॉति चुश्आँ उड़ाइये ! 

लोम॑०-ला, ला ( हुक्का लेकर पीने लगते हैं ) अच्छा, अब 
जल्दी से जा और पुराहितजी की बुला ला ! 

भक्की०--पर मेरी तनख्याह ? 

लोभ०--मिल जायगी, अ्रव वह भी मिल जायगो, अपनी 
गरीदी भी दल जञायगी और तेरी तनख्वाह भी मिल जायगी 

भक्की०--मगर कब ? कया जब में माँगता मांगता स्वर्ग 
फो सिधार जाऊँगा तब ? 

लोभ०-नहीं, तहों ! श्रव वह दिन समोप ही है, अब मेरे 
साथ ही साथ तेरे दिल की कली भी खिल जायगी, घवड 
नहीं | सुझे दोलत मिलते ही तेरी तवख्वाह भी मिल जायगी। 


भक्की ०--शरे यही खुनते २ तीन साल तो चीत गए अब 
ओर फव तक मिल ज्ञायगी की उम्मीद में रहूँ ? 

लोसम०--धस थोडे दिन की ओर देर है। खुन ! आज़ से * 
मेरी किस्मत का पासा पलट गया है । 

कक्की ०--धह' केसे ? 

लोम०-वह ऐसे, कि आज मेरी ख्रीने कन्या स्तन जाया है 
वस श्रव दु ख की राव कट जायगी । ज़रा लडकी को चडी 
हो जाने ठे, तब तो दौलत आ्रापटों आप दौड़ती हुई आयेगी 
चह मुझे झ्रमीर वचायेगी, तेरी तनखज्वाह भी मिल जायगी। 

भक्की०--मगर लड़की तो अपने साथ ही साथ अपने वर: 
के संग में दहेज के मिस इस घर की सम्पत्ति को भी ले 
जायगी, फिर आपको दोलत कहाँ से मिल जायगी | 
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लोभ-अरे वो कोई ओर मूर्ख होंगे, जो दामाद को दहेज 
देते होंगे यहाँ तो रईस वा अमीर, शरीफ चा शरीर, मूर्ख वा 
विद्वान, बूढ़ा था ज्वात जो मेरे पैसे पर रुपयोकी थैली रखकर 
गिड़गिड़ायगा और जो मेय घर दौलत से भर जायगा घो 
अपना घर भरने के लिये, मेरी लड़की को ले ज्ञायगा। 


गाना-लड़की इसे न समझो ये है लक्ष्मी की अ्वतार। 
जिसे हो दौलतमन्द बनाना लड़की दे फरतार॥ 
लड़की होवे जिस नरके घर उसका हो दुख छार | 
कन्यादान करूगा लेकर रुपया बीस हजार ॥ 
चह क्या जाने इस रहस्य को जो है मूढ़ गँचार। 
लोभराम का कन्या विक्रय है चोखा व्यापार ॥ 
भरेगा घर रुपये से यार ॥ भरेगा घर रुपये से यार॥। 


भकक्‍की-ये बात है ! तबतो खूब उड़ंगे गोलगप्पे,ले ल पक्के! 
लोभ--अच्छा जा और पुरोहितजी को शोब्रद्दी बुलाला । 
भक्को--वहुत श्रच्छा ! श्रीमान्‌ ने फरमाया ओर ताबेदार 


ऐ हुक्म बजाया । 
( जाना ) 


लोभ-पाया, पाया, पाया, बहुत समभाने बुभाने के बाद 
सने मेरा मतलब पाया ! और नहीं तो फ्या, ये कोई सहज 
गत थोड़े ही है। यदि सभी लोगों को मेरी चालाकी आजाय, 
ग्रे फिर संसारम कोई लड़कीवाला गरयीबही क्यों दिखलाय:? 


विना लिये धन जो कन्या दें वह हैं मूर्ख गंचार ! 
झपना तो कन्या देने से खुधरेगा सेसार। 
भरेगा घर रुपयों से यार, भरेगा घर रुपयों से यार ॥ 
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( रकक्‍्कीलाल का पुरोहित को लिये हुए प्रवेश ) 


भक्की०--ले लपदक्े ! अबतो मजाही मजा है ! 
भाग हीन मत समभो इनको हैं किसमत के पक्‍के। 
घड़े २ धनवान आन खाये इस घर से धक्के ॥ 
देख कुएडली छुठी चरही के दिन कर दो नकक्‍के ; 
प्रोहित ज्ञी जेबनार में आके मारो हाथ हपक्के ॥ 
पुरोहित-आयुष्मान्‌ हो कल्याण हो, घनवान्‌ हो, कन्या 
खुश रहे आपका घर घन से भरपूर रहे ! 
भमफ्फी०-(स्वत ) अब क्या कहना द्ै,ञ्रव तो ले लपक्के! 
लोभम०-बिराजिये, महाराज  विराजिये ! और मेरी 
कन्या की कुएडली विचारिये ! 
पुरोहित-( चैठते हैं ) श्रच्छा तो अक्षत मंगवाइये और 
दक्षिणा चढ़ाइये । 
लोध-न घवबडाइये ! पहिले श्राप इसके ग्रह इत्यादि तो 
घिचार जाइये फिर दक्षिणा ओर अक्षत थी मिल जायगा। 
पुरो० -मिल फव जायगा ? यद्द सकुन का कार्य है, इसमें 
भूली दक्षिणा तो पहले अचश्य ही होना चाहिये । 
लाम०-श्लौर यदि पीछे मिलेतो कार्य नहीं चल सकता है? 
पुरोहित-नहीं इसके विना तो हम पुरोहितों का पत्रा भी 
नहीं खुल सकता है | 
लोभ०-शअरे भक्की | मेरे यहाँ ती सौरी है, अत अनाज 
निकल ही नहों सकता है? क्योंकि घरकी मालकिन तो सोरी 
में हैं,ज्ञा,यदि तेरे यहाँ चावल हो तो थोड़ासा ले आा, ताकि 
पंडित जी का सकुन तो हो जाय ! 
भक्की०--वाह मेरे यहाँ गल्‍ले फी दुकान हे जो (जाउँ 
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ओर अनाज उठा लाऊँ ? अजी ! पैसा निकालिये और वाजार 
से मंगवा लीजिये। 
पुरो०-अरे तो इतना कक क्यों करते हो? उसके निमित्त 
पेसे हमें ही दे दो और कार्य्य समाप्त करो ! 
नोभ०-ली जिये ( देता है ) 
पुरो०--( लेकर ) हैं ! चार हो पेसे ? 
भक्की ०-( स्वत ) और नहीं तो क्या, रुपये मिलेंगे ? अरे 
ये कहो कि यह भी आ्रापकी चालाकी से मिल गये, वर्ना वस 
वही ! मिल जायगा सुन पाते, खाली हाथ चले जाते । 
पुरो०--अश्रच्छा कन्या के जन्म का समय बताइये ? 
लोभ०--रात को वारह बजे ! 
पुरो०--सौरी का द्वार कियर है ? 
लोभ०--द्‌ क्खिन ! 
पुरो हित--(पत्रा देखकर ओर कुछ गिनकर) वाह ! चाह! 
आपतो बड़ेही भाग्यवान हैं! खुश हो जाइये ! खुश हो 
 जाइये | कन्या तो साक्षात लक्ष्मी का श्रवतार है, इसके सब 
'अ्रह शुभस्थान में पडे हैं, वस अब आपका ,संपूर्ण कार्य सुधर 
जायगा और घर दोलत से भर जायगा ! 
लोभग०हाँ ! यद्द वात है ? 
भकी०--तव तो ले लपकक्‍्के ! 
लोभ--इसकी राशिका नाम ? 
पुरो०-वह सब कुण्डली वनाकर लायेंगे, तब इकट्ठे ही 
वतायेगे ! बोलिये नहीं, इस समय आपके भाग्यका इस तरह 
चमकना देखकर में मारे खुशी के संसार को भूल गया है । 
वस श्रव लाइये, जद्दी दान द्क्षिणा लाइये, चाँदी बरसाइये 
ओर खूब खुशी मनाइये ! 


डे 
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ऊरक्की--तब तो ले लपक्के | 

लोभ-हाँ ! में भी खुशी में पागल होगया हूँ,आप इस वक्त 
जाइये,में घर पर सब कुछ भेज दूँगा | ह ह-ह-ह-( हँसता है) 

पुरोहित--(स्वत ) यह वात है | अ्रच्छा,तो मेय भी नाम 
तब, जब अ्रभी ही दक्षिया लिया ! ( प्रगठ ) अरे रे रे रे रे, 
गजब हुआ वडा गजब हुआ ' अरे सेठजी ! एक बात तो में 
भूल ही गया था । दय २ बड़ा गजव हो गया । 

लोभ-महाराज ! क्या होगया ? कौनसा गजव हो गया ९ 

पुरोहित--अरे | अच्छा हुआ जो आपने दक्षिणा देकर 
चिंदा नहीं किया; नहीं तो बड़ा गजव हो जाता ! सम्पूर्ण काये 
ही विगड़ कर मिट्टी में मिल जाता । 

लोभ--चह क्या ' बह।क्‍्या १२ 

पुरोहित--छुनिये | कन्या ध्रोक्तत्मण भगवानके जन्म समय 
में हुई है,भत इसके सब लक्षण राजनरानियों के हैं,मगर इसे 
पूतना की चीमारी का खटका है | श्रत इसका अभी हो प्रवन्ध 
होना चाहिये,नहीं तो श्राज रात को वारह बजञते २ ये .. ... थे 

भक्की--मर जायगी, क्यों टीक है न पणिडतजो ? 

पुरोहित--इसकी कुशल के लिए शीघ्र हो ग्रद-शान्ति का 
प्रवन्ध होना चाहिये । 

लोभ-श्रच्छा ! तो फिर जल्दी की जिये, चतलाइये उसमें 
कितना खर्च होगा ? 

पुरोहित यो तो चहुद रुपये की ज़रूण्त है, पर भ्राज एक 
झोर आउमी,की श्रह शान्ति कएनी है, ग्रत सब सामान घर 
पर हैं, यदि आप पच्ोस रुपया खर्चे, तो उसी में आपका 
भी कार्य कर दूँगा ओर नहीं तो सी से कम न लगेगा। 

लोभ--इतठना तो नहीं, हाँ दस रुपया ऋट्विये तो दें | 

२ 


रू 
हैँ है 


'खावित्नों सत्यचान श्द 


पु०-(स्वत ) मिलता धन छोड़ना न चाहिये (प्रगट)श्रच्छा 
पलाइये,आप पुराने यजमान हैं, नहीं तो सो से कम न लेता। 
लोभ--तो फिर लो जिये। ( देता है ) 
भक्को--(स्वत ) ले लपकके !-- 
देखो यारो सेठाँ का यो समय पड़े भुक जाय॑। 
काम निकलता देख सदा उलटे आँख दिखाय॑े। 
ब्राह्मण, ओमा, वेद सभी या समन से लेय। 
अस्वा, नोवू, वनियाँ जब गर चाँपे, रस देये॥ 
'पुरोहित--( रुपया लेकर ) कल्याण हो ! 
लोम--महाराज ![ श्रव ठीक हो ज्ञायगा न 
पुरोहित-आप जरा न घवराइये ! श्रव सब कुशल होगा। 
गाना--सब कुशल करेगा तेरा जगत पिता । 


ऋक्कड़--धर्म कर्म सब है पैसे का पेसे की है माया। 


'घुरो०-दान दिये ते पैसा जग में शुद्ध होत है काया ॥ सव०-- 


लोभ--धाम ओर घन कन्या से सब हो जावेगा भाई। 
अक्ष०-(स्वत )नाश तुम्हारा कर डालेगी कन्या की कमाई॥सब०- 


( गाते २ सबका जाना ) 


धदातः 


प्च् 


(0 


एदिज्ली रू 


रस 





2 


र 
र्दानि 


राच 
पुत्र का जगह कन्या का दान? 


हि 


ह 


ये कसा शअ्रधृ 


६! 
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आअक पहिला-दृश्य तीसरा । 
3८:६२ कजजलमन २ 
स्थान--तपोबन । 


( महाराज अश्वपत्ति ध्रूनी के सामने बैठे हुए सावित्री 
देवी के ध्यान सें मगन हैं ) 
गाना । 
नमो देवि जय जय श्रहो त्रह्म-चानी | 
नमो विश्व ज़ननो खुबरदा मवानी ॥ 
सदा जगत हित चिन्तना करती हो माँ ॥ 
जननि दु.ख हरनी हो आनन्द खानी ॥ 
जो करन श्राश रख पास थआते तुम्हारे । 
तुर्म्दही आश पूरण करो। माँ हमारे ॥ 


( अगिति की शिख्दा से खाविद्नी देवी का प्रगद होना ) 


साविद्यी-परत्रहि, पुत्र | में प्रसन्न हू, वर माँग | . 
तेरे जी में मेरी भक्ति जो सतएन से समाई है ॥।' 
उसी भक्ती की शक्ती जगमे मुझझे खींच लाई है ॥ ५ 
में मत्यू लोक में आई हूँ खुधि तेरीहि लेने को ।। 
चता घ्थार्माँगता है तू चह है प्रस्तुत देने को ॥ 
अम्व--( हाथ जोड़कर ) अर | साँ।! धन्य हो।! 
मछ हूँ याचक तुम्हारा ओर तुम वर देह हो। 
जगत जननी का न क्योंकर सफत जनपर नेह हो ॥ 
हो इच्छा पूर्ण मेरी आज़ माता से मनोती में। 
कि छुतमकादोप इक सन्तान मिल जाये ब॒ुढ़ोती म॥ 


ध्वाधिन्नी सत्यवान ै 


सावित्नी--तथास्तु, पुत्र अश्वपति ! यद्यपि विरश्ि न 
तुम्धारे भाग्य में सन्‍्तान का शड्डु अड्डित नही किया है,तर्थापि 
में तुम्हारी भक्ति से अत्यन्त प्रसन्‍न हुँ और तुमसे बर माँगन 
को कह चुकी है, इसलिये में ठुम्हे अपने अंश से पक कन्या 
रत्त प्रदान करती हैँ और उसीसे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी । 


चह अटल कर देगी कन्या जग मे तेरे नाम को | 
होगई पूरी तपस्या जा तू अब निज धाम को ॥ 
अ०-माँ ! ये केसी वरदान ? पुत्रकी जगह कन्या का दान! 
किस तरह एक दूँद जल देगा मिटा मम्र प्यास को ? 
यो मिटा दीजे न माता मुद्दतों की आ्राश को ! 


खाविन्नी-पुत्र, निराश न हो ! मेरे बचनका विश्वास करो - 
स्वाती का जल एक दूँद पपिहा फी प्यास बुभाता है। 
उस एक बूँद जल से सागर का सीप तृप्त हो जाता है॥ 
* एक ही चन्द्रमा अनन्त उड़गन में जो शोभा पाता है। 
, यह उं० एक अक्षर श्रनन्त जगका ज्यों बोध कराता दे ॥ 
, अनन्त सागर से बढ़कर है सीप को जैसे स्वाति खुजल। 
उसी तरह एक कन्या से तब खुयश रहेगा सदा अदल ॥ 
अश्व-तो मैं उस कन्याको पुत्रके समान ही ग्रहरा करूं गा 
साविन्ी -हाँ ! श्रोर उसे मेरे समान ही जानना । 
उस कन्या को जानना तुम मेरा श्रवतार । 
साविन्नी ही करेगी, दुख से वेड़ा पार ॥ 
अटल करेगी जगतम तेरी, कीरति ओ सम्मान | 
अन्त दिलावेगी तुम्हे, चह अनन्त सन्तान ॥ 
€ साविश्नी का अन्तरहित्त होना श्रौर थरवपति का हाथ जोडे खड़े रदना ) 


श्र अंक पहिर्ला 


अड पहिला-दृश्य चौथा | 
प््श्ध्ध्ट्च्क्ज्लल् 


बज 8 
स्थान-संदिर का सागे । 
( सावित्री अपने सखि समृद्द के साथ गौरी की पूजा के लिये आती हैं ।) 
गाना । 


चले सजीली खुम्ठुखि रसीली रुद्राणी पूजन चलिये । 
चोदा चंदन कुम कुम केशर अच्छुत सुमन शीश घरिये ॥ 
गुप्त गाय गुण थी गौरी को भाव सहित दन्दन करिये। 
ले दुर्गा घऋसाद सावित्री मंगल मोद हिये भरिये॥ 
खुछुखि--जगत जननी आदि शक्ती पूजिये सवमान से। 
होगा मंगल मंगला शौरी के शुभ चरदान सखे॥ 
छुलोचना-मनम थावे फल वो पावे गौरिजी ग्रुण-गान से। 
प्राप्त होगा चर स्वसुन्दर गौोरि के वरदान से ॥ 
सावित्री--अरी हयो भी सही तम सर्मो को तो प्रति 
समय हँखी टिटोली के सिवा और कुछ सूकता ही नहीं है - 
जब देसी हम हूढ ४२ के नये २ स्थॉग रचाती हो। 
'ढीठ होगई हो तुम सब इतनी नहीं डराती हो ॥ 
तण्णी हुई तरुण छवि छाये फिर भी नहीं लज्ञाती हो | 
पूजा वन्‍्दन के ठेला भी यूँ उत्पात थचाती हो॥ 
सुसुखि-वाह, जब कुछ पार न बसाई, तो घुझो को डाट 
खुतवाई | भला दताओ तो चहन ' गोरी मातासे सुन्दर स्वरूप 
वान वर का वरदात मॉँगने में क्‍या चुरा है ? 
छुलो०-सच तो है, सख्ि | इसमें चिढने की कौनसी वाह 


सावित्री सत्यवान २२ 


है? चलो २ भगघती की पूजा के लिये जरूद चलो, और उन 
की पूजा कर उनसे सपने अनुरूप चर प्राप्त करने के लिये 
सप्रेम प्रार्थना करो । 
खुमु०-हाँ | ओर जैसा में कहती हूं चेसा वर माँगना, 
ध्यान रहे वहाँ न लजाना ! 
खुलो०--तुम मेरी सखी के लिये केसा बर चाहती हो ! 
खुमु०केसा ? सुनो ! 
विप्युसा छुन्दर मधुर भाषी व वीर महान हो । 
हो मदन ऐसा मनोहर रसिक और सुजान हो॥ 
गोल खुघर कपोल हो ओऔ भोंह कुसुम कमान हो। 
नेन सुग सावक से सुन्दर सैन तीखे बान हो॥ 
सर्व गुण सम्पन्न हो सोन्दय्ये की जो खान हो। 
'डन सद्न श्यहि होय जो वह इनका प्रीतम प्रान हो ॥ 
सावि०--चुप भी रहोगी, कि वकती ही जावोगी ? 
"किस लिये यो छेड़खानी करके शर्मांती हो तुम । 
वे समय अनरीत की क्‍यों गीत फो गाती हो तुम॥ 
१ सखी--क्या ये श्रनरीत की गीत है ? 
२ सखी-ठीक है ! श्रमी तो श्राप भोलीभाली लाड़िली हैं 
, भला अभी आपको इन प्रेम-वार्ताओं की कौन ज़रूरत है। 
+ खुघु०--कहो सखी, ठीक है न! 
५ खुलो०--बोलो, अब चुप क्‍यों ? 
सावि०-मुभे न छेड़ो । 
सुलो०--अज्ञी मान भी जाव, मुंह से तो बोलो । 
सुमु०--लो भाई, इस नवीन मान-लीला को भी देखो। 
इसके लिये झुन्द्र वर की प्रार्थना करने म भी बुराई हैं ! 


सावि०--बस २ अब अधिक न बनाओ ! 
सुलो०-तो दिल की न छिपाओ ! 


गाना । 
सखिर्या--सखो आओ नहाों शर्माओ। 
सुलो०--धात मन की न मोसो छिपाओ॥ 
सावि०-हटो छेड़ो (न मोहे सताओ। 
जाओ नाहकऋ न रार मचाओ ॥ 
खुलो०--सखि सब दिल फी वात । 
नेनन सो जानि ज्ञात॥ 
सावि०--नइई २ नित करके घात। 
काहे मम जिय जरात॥ 
खुलो०->कासो लागे नैन आली। 
भसाथो कोन भाग्य शाली॥ 


साधि०--चलो छेड़ो न मोह वनाओ। 


अंक पहिला' 


हटो जाओ ॥ सखी ॥ (सबका गाते२ जाना 


हा 
१] 


 ए 


कु 


सावित्नो सत्यवान - 


अड्डू पहिला-हृश्य पाँचवाँ । 
प्सश्च्क्वक्त्च्न+ 
.. स्थान-गजपतिसिह का दबधोर । 
( गजपतिसिंह मय अपने सेनापति मन्‍्त्री श्रौर दर्बारियों के दर्बार 
में विराजमान हैं। नृतकिय नाच ।गा रही हैं ) 
| शाना--आश्रो जी आओ सबको रिफ्ाओ | 
नाचो गाओ वधाइयाँ, छुम छुम छुननननन ॥ आओ०* * 
वाजै जगत में डंका, शत्र उर ब्यापे शंका । 
हम सब शआदंद्‌ मनाइयाँं, छुम छुम छनतनननन ॥आओ्रो० 
)  जबलो रचि शशि का रहै, नभ महँ दिव्य प्रकाश । 
तब लो इस द्रवार में, हो (आनन्द उछबास ॥ 
राजा के शीश पे ताज राजै, सारे खुखों का साज साजै | 
वाजै नोचत सहनाइयाँ छुम छुम छनननन ॥ आओ० ** 
गज-वीरसिंह | मुझे अपनी सेना श्रौर तुम जैसे बहादुर 
सेनापति पर वहुत ही अभिमान है, तुमने जिस वहादुरो से 
मेरे राज विस्तार का प्रचार किया है, उसके लिये तुम्हें 
बधाई देता हैँ शोर विजयगढ़ की विधाल रियासत, जिस पर 
छुमने हमारी चिजय पताका फहराई है, तुम्हे उसी सूबे फा 
सूयेदार वनाता है -- 
मुझे है ज्ञात जैली बीरता तुमने दिसाई दे। 
त॒म्हे उस वीरताई के लिये कोटिन बचाई है ॥ 
चीर-ये थ्रीमान्‌ की वड़ाई है, जो आप मुझको मान देते हैं। 
गज-नहीं, ये तुम्हारी राज्य-भक्तिका प्रमाण है, जो श्राप 
लोग अपने कतंव्य और मेरी आजा पर मेरे राग्य विस्तार के 
लिये युद्धक्षेत्र में अपने श्राप को वलिदान देते हैँ । 


उओरन्‍ब्ट पलक 
अजड न्‍रा ही चार 


हे 


4 खरा पृ 
५ झ्ंक पहि 


बीर--नहीं, यह तो हम लोगा का धर्म ही है, जिसे हम 
श्रैज्ञाम देते हैं -“-- 
' हमारा धर्म है यह दी जिसे अंजाम देते हैं। 
'  इसीके चास्ते हम आप से तनख्याह लेते हैं ॥ 
१ आँच हस आने न देंगे आपके समराज को । 
'बुद्धमे मरकर सी लेंगे स्दर्गके खुख साजकी॥ 


गज--धच्य है, धन्य है, वीरसिंह ! तुम्हारी बहादुरी को 
धन्य है । अच्छा प्रधान जी ! श्रव आप राज्य का समाचार 
सुनाइये और राज्यकारय कैसे चल रहा है, उसे चताइये ! 
दशा शाशन की है कैसी प्रजा की क्‍या अ्रवस्था है ! 
चतायें राज के विस्तार की कैसी अचस्था है? 
प्रधान-भ्री मान्‌ के राज्य शाशन से इन्द्रासन भी-खुख 
पाता है, जिस तरफ दृष्टि जाती है, आनन्द अपनी छटा 
दिखलाता है, हर तरफ प्रजा आनन्द ही मनाती है । 
हो रही विस्यात जय मे आपकी शक्‍ती महान | 
' बा का दिखता नहीं है कही भी नामों निशान ॥ 
सव तरफ हैं सब्तनत में आपके अमनो झमान | 
| खुक्खका रैयतके प्रस्तुत है सभी साजो समान 


॥ 


! आपके समराज का चहुँओर ही विस्तार है ) ६ ७- 


“बस, एक सालव राज को कर देने से इल्कार हैं ॥ 

गज-कौन सालच राज ! वही डुमत सेन मेरा पुराना 
शत्रु) वह क्या कहता है ? क्‍या यो मेरी शक्ति से अय नहीं 
करता दे? क्या वा मेरी फौज-आँधी के सामने ठहर सकता 
६? क्या मेरे बहादुर स्पपाहियों से लड़ सकता है ? नही २ 
यदि उसम इतनों ही सक्ति होती तो आज बह भी मेरे ही 
भांति सम्राद बननेक्नी चे्ठा करता, मुँह छुपाकर बैठा न रहता। 


अर ई 


साथित्री सत्यवान २८ 
भन्‍्त्रणा देते ही देते ता सर पर घर लिया। 
4 ज्यूं का त्यू वो है पर मैने राज जगपर ऋर लिया॥ 
था प्रथम राजा हमारा श्रव वो मुकसे दीन है। 
(बह अलग कब तक रहेगा, जग मेरे आधीन है ॥ 
प्रधान--महाराज ! सत्य कह रहे हैं ! चह भी यही 
सोच कर शान्त रहता ? बह तो भ्रीमान के आश्ीन होने को 
भी तैयार है, मगर वह अपने पुत्र सत्यवान से लाचार है ! 
राज़ कुमार सत्यवान बहुत ही उद्ण्ड हे क्‍योंकि उसे अपने 
चल पर महान घमर्ड है - 
लिख करके पत्र मेंने उस दिन जो था पठाया। 
उत्तर में दूत अपना सा मुँह लिये यु आया॥ 
केसे कहूँ यो बातें उसने जो कुछ खुनाया। 
'चेडर कहा रिपू ने उसके जो मनमे आया।॥ 
। तलवार खींच करके सत्यवान ने कहा ये । 
चवस | सिर नहीं भुक्रेगा मन्‍्त्री के सामने ये ॥ 
गज-ओह ! उसे इनना शअभिमान हे ? 
सव--दर्वारी श्रपमान है ! अपमान हे!!! 
वीर-हाँ इस राज्यका घोर अपमान हे! झोह ! बया वो 
हमारे बीर सर्दारों से भी ज्यादा बलवान है! ज्ञो उसे अपने 
ये पर इतना शअभिमान है ? 
१ द्र०- हाँ | वह ऐसा ही बलवान है। 
शआाये जो शेर सामने उसको पछाड़ दे । 
हाथी का दाँत हाथ से अपने उखाड़ ले ॥ 
२ दर०--वलवान नहीं कोई उससा जहाँन में। 
शक्ती नहीं है उससे ज्यादा तुफान में ॥ 
प्रधान--अच्छा है, उसे उसकी इच्छा पे छोड़िये। 


शक अंक पहिला। 


उस बीरसे अब नेह का नाताहि जोड़िये॥ 
गज़-नहीं, झुभले ऐसा कायरपन काय्य न होगा ! सुझे 
वहाँ तक शान्ति न मिलेगी, जहाँ तक खत्यवान का ग़ुमात्त 
भंग ने होगा ! 
प्रधात--नही श्रीमान्‌ ) ऐसी भूल न कोजियेगा, नहीं तो 
पछताना पडेगा ) यदि आप उसे छेड़ंगे तो व्यर्थ ही सहस्त्रो 
दीरों का खून चहाना पड़ेया । 


गज़-तो क्या, में उसके डरसे डर कर चुपचाप बैठ रहे! 
फ्या उसकी की हुई वेइज्नती को चुप चाप सहलूँ? नहीं, यह 
बहादुर गजपति से नहीं हो सकता | यदि श्राप लोग डरते 
हैं तो डर, जो कायर हैं वह मर्द न बनें, चल्के चूड़ियाँ पहिन 
कर महलों में ज्ञा छिप | मगर यह शजपति तो ललकार के 
सामने से नहीं दृट सकता | सिंह सामने की ललकार खुनकर 
पीछे नहीं पलट सकता - 


सेना फिर जाये मरे फिए चीर सरदार! 
फिर जाये किस्मत भले फिर जतये संसार! 
पीछे में फिय्ता नहीं सुनकर के ललफार ! 
'डर नहिं तव तक साथ है जब तक ये तलचार ! 
सरोखः था मुझे तुम सब का ग्रव तक राज भक्ती पर । 
संगर अब है भरोसा मुकफो केवल अपनी शक्ती पर॥ 


चीर-नहीं, महाराज्ञ ! पेसा नहीं है, आपका सचके प्रति 
एक सा विचार कर लना मिथ्या विचार है । चाहे सारा संसार 
श्रापका साथ छोड ठे, पर यह आपका सच्चा तावेदोर आपके 
इशारे पर अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार है-- 
चोर जो हैं शघ्चकी परचाह चह करते नहीं। 
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(श्र जो हैं थुद्ध से पीछे कदम घरते नहीं॥ 
(डर से हम परिचित नहीं हैं घुजद्ली क्या चीज है ? 
'काल ये यदि सामने शञ्राये तो हम डरते नही ॥ 
युद्ध मे लड़ कर मरे यह क्षत्रियां का कर्म है। 
स्थामि दित्‌ बलिदान हो जाना हमारा धर्म है ॥ 
3/.7+ / 
गेज-शोची सं: मेरे बहादुर ऊरदास 'शाबास ! मुझे तुमसे 
ऐसी ही आशा थी। क्‍यों न हो,'वीरो के मुँह से ऐसो ही 
चाते निकलती हैं - 
) लाख बन पशुओं में जैले सिंद्र छिप सकता नहों। 
। अन्द्रमा लाखो सितारों मे हो छिप सकता नहीं ॥ 
। लाख बैरी हैँ से घिर कर बीर म्ििप सकता नहीं । 
५ रक्त छत्रिय का छिपाने से भी छिप सकता नहीं ॥ 
चीरचर ललकार खुनकर सामने आजायगा। 
, छिपते हैं कायर बहादुर शान पर मर जायगा॥ 


' प्रधान--महाराज ! मुझे इस समय एक ऐसी बात याद 

आई है-जिसने पूरी विजय की आशा दिलाई है ! 

गज--चह कोनसी बात ? शीत्र कहो । 

प्रधान-मैंने सुना है कि इस धक सत्यचान मामा के यहाँ 
मेहमान हैं, वह अपने ननिहाल में गया ऐै, इसलिये आपके 
मार्ग का ठोकर आएही श्राप हट गया है | चख, यह मोका 
चहुत ही उत्तम है । अ्रत शव युद्ध की तैयारी कर शत्रु पर 
चढाई की जिये । ेृ 

गज़-ठीक है, सेनापति ! तुम सेवा को तैराए द्वाने की 
आज्ञा खुना दो | स्त्रयं रण-चंडी की उप/सना के लिये तैयार 
हो। प्रधान जी ! युद्ध के सामानों का प्रवन्तच करो- 
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( तलूचार तिकारूकर ) 


जहाँन जाये तो जाये मगर जवान रहे। ' 
ये जान जाये समगर घौरता का शान रहे॥ 
अपने पित्रों की कीर्ती का सदा ध्यान दहे। 

- करो घो कर्म ले जिससे जगत में मान रहे॥ , 
तेग पिचकारि हाथ साथ चीर की टोली। | 
समर में शत्रुओं के रक्त से खेलो होली ॥ | 


( गजपतिधििंद के साथ तलवार खेंचकर सबका प्रस्थान करना ) 
प्श्ल््ल्थ्ज्च्स्क््ला ३ 


अक पहिला-हृश्य छठ्वों । 
| 3... न 


स्थान-राजस वन । 


( महाराज अश्वपति का राज्य पुरोहित के साथ प्रवेश ) 
अ्रश्च-कहिये ! क्‍या कोई झुन्द्र वर मिला ? 
पुरोहिद-तरनाथ ! सबकुछ मिला, पर न मिला तो सारे 

संसार मे केवल सावित्री के अनुरूप कोई स्वरूपवान-चरही न 
मिला | हाय ! संसार का चक्कर लगाया पर कन्या के अनुसार 
कोई सी चर न पाया ! आखिर हताश होकर लोट आया। 

फोई सावित्री सा सुन्दर मु जैँचा ही नहीं! 

फोई पिरशस्ि ने ऐसा रतन रचा ही नहीं! 


अश्व--पुरोहित जी ! ये आप क्या कह रहे हैं? संसार : 
किसी वस्तु से परे नहीं है -- 


साचित्री सत्यवान बे 
| 
/ मिला तुमको न कोई रत्न क्‍या संसार सागर में। 
| न था पीने को क्या एक बूँद पानी धार सागर में 


पुरोहित- करे सीपों की तृप्ती है न शक्तती खार सागर गे ! 
चुथा है स्वाति जल विन रत्न का भंडार सागर में! 


अश्च-हा ! विधाता ! क्‍या तूने सचमुच ही साबित्री 

लिये वर की व्यचस्था नहीं की है ? क्‍या सत्य ही मेरी सुउ 
मारी को कोई सुयोग्य स्वामी न मिलेगा ? नहीं २, ऐस् 
कभी भी नहीं हो सकता हैं! घिधि का पिधान इतन 
संकुचित नही हो सकता है ! जब तूने विष्णु के लिये लर्क्ष्म 
सुरेन्द्र के लिये सचि, मठन के लिये रति ओर शिव के लिः 
सती, का सर्व श्रेष्ठ जोडा सचय कर दिया हे तो' मेर 
सावित्री के लिये भी अवश्य ही किसी न किसी सर्व गुर 
सम्पन्न चर की व्यवस्था करीही होगी। केबल मेरी सो 
की कमी हो सकती है । परन्तु मेने भी तो उसके खोज में कोः 
चात चाकी नहीं रक्खी है ? फिर वह मुझे क्‍यों न मिला, 
तो क्‍या मेंगी साथित्री सच ही मन्द भागिनी है? क्‍या मुझे यह 
कलंक का टीका अपने मस्तक पर लेना ही पड़ेगा? कथा 
विवाह के योग्य कन्या घर में वेठी रहे ओर मेरी जान धरम 
संकट मे पड़ी ही रहे ? पुरोहित जी महाराज ! 

पुरोहित--आज्ञा महाराजाबिराज ! 

अश्व--आज्ा नहीं प्रार्थना हे, कि मुझे इस धम-संकट 
से वचाइये ) जाइये फिर जाइये ओर जैसे भी हा समझे, मेरो 
सावित्री का सम्वन्ध छिसी सुयोग्य-चर से ठदरादये +- 

पड़ी है घमं संक्रट से हमारी जान सांसद मे ! 
दया कर दीजिये मुझकों सहारा आप आफत म 
पुरोहित-मदहाराज्ञ | चिन्ता न की जिये, धैर्य घरिये (जगत 
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कर्ता ज़गदीश्वर की अतुल धर्म रक्षा का भरोसा करिये! 
घह श्रधर्स का करि, धर्म मंडन, घ्मं का खंडन न होने देगा ! 
चह धर्म के लिये अदतार धारन करने वाला घर्म संकट में 
आपको भी अवश्य ही सहारा देगा | 


' विनती कीजै ईश की त्यागि हृदय का शूल। 
' चर विरंचिविरच्यो अ्रवस्ि सावित्रो श्रजुकूल ॥ 
“५ अवश मिलेगा रत्न चह, दूं ढ़त ते एक रोज। 
; साविन्नी चर की करो, दच चित्त सो खोञञ ॥ 


( नेपध्य से गाने की भ्रावाज आती है ) ५ 
| चलो सुकुमारी इुलारी राजमन्द्रि में मनहारी। 
'पूरण मन की करेगी इच्छा सारी शैल कुमारी ॥चलो०- 


द्वारपाल-( आकर ) श्री नरेन्द्र की जय होय ! राजकुमारी 
श्रीसावित्नी देवी जगत जननी के मन्दिर से पूजन कर प्रसादी 
लिये हुए धीम।न्‌ को प्रशाम करने इधर ही आ रही हैं । 


(सावित्रो सखतियों के साथ भ्राती हे और सब महाराज वो 
पुरोहित जी को प्रशाम करती हैं ) 


खादिन्नी--पिता जी ! प्रशाम करदी हूँ ! पुरोहित जी! 
भणाम करती हूँ। 

अश्व०-पुरोहित-पुत्री चिरंजीवी हो ' 

अश्व०-वेटी साविश्नी ! क्‍या शआज तुम्हारा यज्ष समांध 
हो यया ? क्या ठुमने महर्पियों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया? 

सावित्री-हाँ पिताजी | आपकी कृपा शोर श्राशीर्बाद से 
सब कार्य निविध्न सप्ाप्त हो गया, परन्तु पिता जी, . 

अएव०-क्ष्या कहती हो चेटी ? 
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सावित्री-यही कि आज श्राप चिन्तित क्‍या हो रहे हैं - 
भ्री मुख पर है उदासी किस लिए छाई हुई? 
किस लिये भ्रीमान्‌ की है श्रॉख भरि आई हुई ? 
स्वॉस है रुक रुक के चलती, दिल है अ्कुलाया हुआ ? 
कौनसी चिन्ता है क्यों भ्रीम्रुख है मुर्माया हुआ्ा? 


अश्व०-नहीं बेटी | ऐसा तो नहीं है। ब्रृद्ध श्रवस्था के 
कारण स्वाँस की गति धीमी पड़ गई है ओर यह जी शरीर 
सिथिल होने के कारण वीमार सी जान पड़ती है। तुम इसकी 
चिन्ता न करो, आनन्द ही आनन्द है। 


सावित्री -नहीं पिताजी ! आप मुभसे छिपाते हैं पहले 
तो आपकी ऐसी अवस्था नही थी? में देखती हूँ कि आ्राजकल 
चाहे जिस कारण से हो, आप चिन्तित श्रवश्य ही रहते हैं 
ओर मेने कई वार ध्यान देकर देखा है, कि जब में आपके 
सामने श्राती हैं, तव आपकी चिन्ता और भी बढ़ जाती है। 
सच चतलाइये पिता जी ! इस चिन्ता का क्या कारण है ? 


बोलते अब क्‍यों नही मुझ से पिता जी साथ से ? 
वोलिये चिन्तित हैं मेरे कोन से अपराध से ? 


अश्व०--( स्वत ) झाह | श्रव क्या उत्तर दूँ? में जिस 
चिन्ता की चिन्ता में भस्म हो रहा हैं क्या इसे बतल। दूँ ? क्या 
इसे भी भ्रपनी चिन्ता से चिन्तित बना दूँ? नहीं, नहीं यद 
पिता का कर्तव्य नहीं है ! वह चिन्ता मेरे लिये ही है और जब 
तक भाग्य-खुख का दिन न दिखलाये, तव तक उसका दु"रा 
में ही सहँगा । उसकी व्यथा-श्रोत में में ही बहूँगा। लत 

साविन्नी-चो लिये पिता जी, वोलिये | श्राप चुप क्यों टोगये ? 
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हैं! यह आपके नेत्नों से अश्रु-विन्दु क्यूं, ठपक रहे हैं ! 
श्रापको मेरे सौगंद है, सत्य बताइये कि आपको किस बात 
, की चिन्ता है ! किस चान की व्यथा है ? 
ये पुष्प विम्व कुस्लाये हैं क्‍यों, मन बह कौन मलितता है। 
५ मन कौन व्यया से है व्यथित हुआ,वद कौन वस्तु की चिन्ता है। 
| अश्व-चेटी चिन्ता क्रिस बस्तु को है? तेरी, तेरे सावी 
जीवन की । तेरे प्राश-धनकी ! 
जहाँ आनन्द से तू रह सके चह घर नहां मिलता! 
फि तेरे योग्य दुनियाँ मे सु कोई बर नहीं मिलता ! 
तुमे सोपूँ जिसे ऐसा न कोई बर लखाता है! 
तुझे रक्‍्खूँ अश्रगए घर में तो मेरा घमं जाता है! 
बसे मुझे चिन्ता है तेरी ओर तेरे चाह की। 
घेर रफ़्खा है मुझे चिन्ता ने तेरे व्याह को॥ 
( सावित्नो का ऊण्जा से अपना सर भुका लेना ) 
खुलो--पिता जी ! सम्भव है, किइस विषय में मेरी सखी 
लज्जा से कुछ न कद सक्रे, अत में निवेदन करदी हूँ कि जैसे 
भरी आरादि शक्ति खती-शिरोमरि धीपारवती ज्ञी ने अश्रयनी 
तपष्या से थी नोलभदटेश्त्रर--भगवान्‌ शंक्रर को प्राप्त कर 
लिया था-उसी भाँति आप भी ध्री सावित्री देवों को कुल 
पुरोहित और राजमंद्रिया के साथ तीथ्थों में भ्रमण करने की 
आशा प्रदान कीजिये ओर इनके अनुरूप चरको हूढ़ लेने का 
भार इन्हे ही दीजिये ! 
सुमुखी-ओर में भी देखती हूँ कि आप आज़ कल इनके 
विवाहकी जिस्ता से इतने चिन्तित हैं कि श्रापका ध्यानही 
दूसरी ओए नहों जाता # । अस्तु इससे राज प्रवस्व में भी वाधा 
पडती हो-सम्भव है | आपका जो धर्म था उसमे आपने ठो 
3 $ 
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फोई वात उठा नहीं रक्खी ? श्रव भावी पर किसका अधि- 
कार है ! अत यह कार्य इन्हीं को सौपा जाय, इस कार्य्य का 
पूर्ण-भार इन्हीं फो दिया जाय यही बिचार है । 
पुरोहि०--ठीक है |, मैं भी इस राय से सहमत है। 
शुद्ध स्वयम्बर की प्रथा, जानत है संसार ।--- 
चुनती हैं कन्या स्वत , चर पहिना कर द्वार ॥ 
। इनके काम का दीजिये, इनही पर यह भार। 
निजञ्न हिय से यह हूढ़ ले, वर अपने अनुसार ॥ 
अश्व०--ठीक तो है, परन्तु पुत्री साविन्नी का प्रेंम मुझे 
इसे अपनी आँखोंसे ओट नहीं करने देता है, वर्ना और कोई 
भी वात विचारना नहों है, कारण की यह प्रथा तो घम शास्त्र 
श्रौर कुल कान के अछुसार है । 
पुरोहित--तो फिर आपका श्रधिक सोच बिचार बेकार 
है, आखिर जब कन्या फा दान करके उसे अन्य के स्वाधीन 
बनाना ही है, तो फिर यह प्रेम का प्रवाह नि सार है ! 
, मिले इनसादि इसको चर इसीमें अब वडाई है। 
| विदा करिये इन्हें अब शीघ्र इसमें ही भलाई है॥ 
' अश्व-क्या आप की भी ऐसी ही सम्मति है? 
'घुरोहित हाँ ! इसी युक्‍्तिसे कीजिये,चिन्ता का निस्तार। 
' इसी युक्ति से होयगा, दुखसों बेड़ा पार ॥ 
' ज्गदीश्चर ही; करेंगे, कन्या फा उद्धार। 
' ईश सहारे छोड़िये, रक्षक हैँ. करतार॥ 
अश्व०-अच्छी वात है, यदि सबका ऐसाही विचार है,तो 
मुझे भी स्वीकार टै । हृदय तो एक पल भी इसे पलक की 
आट करना नहीं चाहता है, पर अ्रश्वपति धर्म शोर कर्तव्य 
से लाचार है ! जा, पुत्री सावित्री ! जा, श्रीमान्‌ कुल पुरोद्दित 


५ 
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जी और अ्पती सखियों को साथ लेकर, संसाए स्वयम्बर के 
समा-मण्ठप में अपने योग्य वर को हू ढ़ने के लिये ज( | चलो, 
तुम राजमदल में चलकर अपने प्रस्थान की तैयारी रे ओर 
में भी साथ जाने के लिये सिपाही, रथ, पालकी श्र मंत्रियों 
फो-मार्ग के सुखद-सामानों के सहित तेयार”करता हूँ। 
चलिये पुरोद्धित जी ! शाप भी तैयारी कीजिये ओर प्रस्थान 
फी सायत विचार कर वता दीजिये ।॥ 


पुरोहित-च लिये (अ्श्वपति के साथ पुरोहित जी का जाना) 

खुलो--फ़्यों सखी,! अब क्या सिर भुकाये खड़ी हो! 
झरे अव तो तुम्दे खुश होना चाहिये ओर मुझे यथेए इनाम 
देना चाहिये ? 

खुमु०--वाह ! इनाम फेसा माँगती है ! 

खछुलो०--ऐसा, कि हमने यात्रा की आज्ञा दिलाई है। 

खुछु-पर अभी कार्य तो नहीं हुआ हैं? ज़ब इनके श्रत्ञु- 
सार फोई वए मिल जायगा, तव तुम्हे इनाम मांगने का हक 
भी हो जञायया । 


छुलो०-अच्छा, यही सही, पर वचन तो ले लेने दो ! 

खुसु०-हाँ ! सो ठीक है, (सावित्री से) कद्द दो सखी! कि 
जब मेरा विवाह होया तब जो माँगोगी दे दूँगी । 

उुलो०--छेड़कर) वोलो स्वीकार है ? 

खुसु०--अ्ररे कह मी दो ! 

साविधषी-मभाई ! हाथ जोडतो हूँ [इस समय हँसी न करो। 

खुलो०-धाह ! यही तो हंसने का समय है, भला श्रंप 


भीन हँसोयी तो हँसोगी कब ? क्या साथ छाड़ऋर चलो 
जाबोंगी दब ९ 
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सुपु०-वहन |! अधीर न हो, थैय घरो! परमात्मा सव 
कुशल ही करेगा, तुम्दारे इच्छानुसार वर ज़रूर मिलेगा । 
शाना-खुलोचना, सुमुखि-मिलेगा गोरी, तोहे गोरा साजना। 
| खावित्री-ज्ञावोरी सखियाँ, लेड़करो मोसो आजना ॥मि० 
| सुमुखि--गोरे गोरे गरालों बाला; 
नाग्रिन से बालों बाला। 
, सुलोचना-सुन्दर दिल का उजाला , 
मोहन मनहर मववाला । 
खुमुखि-ऐसा मिलेगा तोरा साजना | 
सावित्री--छेड़ो ना आली । 
खुलो०,खुसमु-मोसों करो श्रब लाजना ॥ मि० 


( गाते गाते सबका प्रस्थान 9 
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है. थँ 


प्।ए अंक पॉहला। 


झक पहिला-हृश्य सातवां । 


नन्ज+->++ 


स्थान-लो'सराम का साधारण मकान । 
(छोमरास का अपनी कन्याके बडी हो जाने को खुशीमें कूमते हुए प्रवेश) 


लोभ--आया, आया, आखिर अपने भाग्य के खुभीते का 
चक्त भी श्राया । बस अब आनन्द ही आनन्द है, जैसे आकाश 
में सबसे झुन्दर चमग्द, वैसेही संसार में सबसे खुन्द्र 
मेरे तरण-फन्या का सुख चन्‍न्द्‌ है। चन्द में कलंक है ओर 
मेरी प्यारी वेटी का सुँह जिप्कलंक है।वस तो चारों ओर 
से छनाक्षन ओर भनाकन शब्द की ही ऋम्कार है । 

भक्की--तो ले लपक्के, वस सेठज्ञी ! अब आपके वारह 
चर्प का वादा सी सम्राप्त हुआ, अवतो मेरी तनख्वाह का 
रुपया चुका दीजिये अपना चादा पूरा की जिये ? 

लोभ- मिल जायगा,भाई । शअ्रव मुझे मी रूपया मिल जायगा 

भक्की-हैं | आपने तो फिर वही पुराना लटका निकाला 
अजी शो सेठ साहव । अञ्रव तो मिल जायया वाली वात को 
छोड़िये ओर धौरे से रुपया गिन दीजिये । 
हु लोम--मिल जायगा, अ्रव शीघ्र ही रुपया मिल जायगा 
ब् जख इतने दिनों तक संतोष किए चुप रहा, चेसे थोडे 
दिनों तक और सनन्‍्तोप कर फिर रुपया मिल जायगा। 

भकीौ-सन्‍्ताोप केस करूँ ? कहीं से रुपयों के आने की 
खूरत भी देखूँ या खालो मिल जाने की उस्मीद्‌ पर ही चुप 
बैठा रहूँ ? मित्र जाने की आशा पर मरता हूँ ? 
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लोभ-सूरत ! अरे अरब तो सूरत ही खरत है, देख आज | 
मैरी पुत्री से विवाह करने के लिये सेठ लम्पद राम जी श्ाने 
बाले है। यदि किस्मत ने गवाही दिया, मेरा झौर उनका 
सौदा पट गया तो फिर दो चार रोज मेही रुपयोकी यो शुरू 
हो जायगी। अपनी द्रिद्वता भी हद जञायगी प्रोर तेरे दिलका 
बचल भी खिल ज्ञायगा-यानी मुफे मी रुण्या मिल जायगा | 

भक्की--तव तो ले लपकके, पर सेठ जी ! यदि ये सौदा 
कम पेस के कारण विगड़ गया, तब तो फिर मामला कोर्म 
कोरा रह जायगा * 

लोभ-वाह ! यदि वो काफी रुपया न दे सकेंगे तो कया 
और कोई गाँहक ही न चढ़ेंगे, जो हम कोरे ९ चैठे रहेंगे? 

भक्की-शायद्‌ और कोई न आये, क्योंकि अब तक ओर 
कोई गाँहक तो आ्राया ही नहीं-जो आशा बनी रहती । 

लोभ-अरे मूर्ख ! श्रव तक खबर ही फिसे थी कि में कन्या 
को पैसे घर में दूँगा जिससे काफी रुपया चल | लूगा। 

भक्की--तो फिर अरब लोगों को कैसे मालूम हो जायगा, 
जो फोई यहाँ तक आयगा 

लोभ--ऐसे, कि जब मैने ऐसे कार्य बनते न देखा तो फोई 
एक रईस दलाल, अपना ठाट बढ़ाने वाले विराद्रियोके च 
वर ढूंढ़ने वाले ब्राह्मण शोर नाइयों से कह दिया हे, कि 
मेरी ऐसी राय हे | चस अब क्या है? अब अपना कार्य सहज 
ही में वन जायगा और तुफे भी तेरी तनण्वाह का रुपया 
मिल जायगा | घबडा नहीं नेरा दृदय-कमल खिल जायगा। 

मक्की-तवतों ले लपत्रके, मगर सेठजी ! क्या रईस दाग 
भो दलाली करते हैं ! चोवरी, सरदा: झौर नाई ब्राह्मण भी 


९. 


कन्या विक्रय की दलाली के झूपये से श्रपना घर भरते दे ? 


* 
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लोभ--क्‍्यों, इसमें हानि ही क्‍या है ? अरे ये तो जगठ 
विज्यात वात है। कि “ चमड़ी जाय तो जाय पर दूमड़ो न 
जाय ” भला ऐसा कोन मूर्ख होगा जो आती हुई लक्ष्मी 
फो न लेगा ? 

भक्की--तव तो ले लपक्के ! ; 

लोभ--अचश्य ! खुत, इस घन के लिये मनुष्य चोरी, 
डॉका, छुआ, विश्वासघात, यानी अनेकी पाप करता रहता है, 
फिर भला या मुफ्त के माल को कोई कैसे छोड़ सकता है ९ 

भक्की--जो अच्छे लोग हैं वह ददनामी से डरते हैं और 
राव श्रच्छे लोगों ही फो इस फाम के शरीक कहते हैं १ 

लोभ-मिल जायगा, ठुके इसका भी उत्तर मिल जायगा ! 

खुन ! घन कमी भी घृणित नहीं होता है । फिर इसमें बद- 
नामी ही काहे फी ? ये वात खुलती ही कहां है? क्योंकि लोग 
ऐसा पैसा अपने नाम से थोडे ही लेते हैं, बह भी किसी 
दूसर आदमी फो देने,का वहाना बता देते हैं । 


भक्की--तव तो यह बहुत ही श्रच्छा रजगार है ? 

लोभ--ओर नहीं तो क्या, “ हलदी लगे न फिदकिरी 
रंग चांखा। ? 

भक्की-तो फिर ले लप्क्के,यह रोजगार तो खूब है अनोखा 
( वाहर से आवाज श्रादी है ) सेठ जी घर में हैं ? 

भक्की-जो नहीं, कहीं चाहर गये हैं । 

लोभ-शरे ऐ। क्‍या करता हैं ? अरे कौन है,यह तो देखले! 

भहगी-क्यों, देखने की दया जरूरत है ? आप ही ने तो 
फहा था कि जो कोई मुझे खोजने आया करे-कह दिया 
करना कि नहीं हैं । 


लोभ-शरे चद तो तकाज़गीर्से के भय से फहाथा न 
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लोभ-सउत * परे श्यव तो सूरत ही सरत हे, देख आज ! 
मेरी पुत्री से विवाह करने के लिये सेठ लम्पट राम जी श्राने 
बाले है । यदि क्रिस्मन से गयाही दिया, मेरा श्र उनका 
सौदा पद गया तो फिर दो चार रोज मेंही रुपयोकी चर्षा शुरू 
हो जायगी ) ग्रपनी दरिढ्ता भी हट जायगी प्रोर नेगे दिलका 
फल भी गिल जायगा-यानी मुझे भी रुण्या मिल जायगा। 

भकी-तघ नो ले लपय्के, पर सेठ जी ! यदि ये सौदा 
का बेस के कारण विगड गया, तब तो फिर मामला फोरम 
कोर गह ज्ञायगा ! 

लोभ-चाह | यदि थो काफी रुपया न दे सकेंगे तो कया 
और फोई गाहक ही ने चाहेंगे, जो एम कोरे २ वेडे रहेंगे? 

भकी-शायद ओर फोई न श्राये; फ्योफि गश्रव त्तक ओर 
कोई गाहक तो आया ही नहीं-जो शआ्राशा बनी रहती । 

लोभ-श्ररें म्र्र ! ग्रव तक सावर ही फिसे थी कि में कन्या 
फो ऐसे घर में दूँगा जिससे काफी रुपया चसूल कर लूगा। 

भफी--तो किर श्रव लोगों फो केसे मालूम हो जायगा, 
जो फोई यद्दाँ तक श्रायगा ? 

लोम--ऐसे, कि जब मेने पेसे काये वनते न देखा तो कोई 
पक रईस दलाल, अपना ठाद बढ़ाने वाले विराद्वियोंके चोधरी 
वर ढूढने चाले ब्राहण और नाइयों से कह दिया है, कि 
मेरी एसी राय € ! वस श्रब कया है ? अब अपना कार्य सहज 
ही में वन जायगा और तुके भी तेरी तनख्याह का रुपया 
मिल जायगा | घवडा नहीं तेरा हृदय-कमल खिल जायगा। 

भक्की-तवतो ले लपक्के, मगर सेठजी ! क्या रईस लोग 
भो दुलाली करते हैं ? चोधरी, सरदार और नाई ब्राह्मण भी 
कन्या विक्रय की दुलाली के रुपये से अपना घर भरते हैं ? 


३२ अंक पहिलर 


लोभ--क्यों, इसमें हानि द्वी क्या है? अरे ये तो जगत 
विश्यात बात है । कि “ चमड़ी जाय तो जाय पर दमड़ो न 
जञाय ” भला ऐसा कोन सूर्ख होगा जो आती हुई लक्ष्मी 
को न लेगा ? 

भक्की--तव तो ले लपक्के ! | 

लोम--अवश्य ' सुतर, इस धन के लिये मलुप्य चोरी, 
डाँका, जुआ, विश्वासघात, याती अनेकों पाप कय्ता रहता है, 
फिर भला यों मुफ्त के माल को कोई कैसे छोड़ सकता है १ 

भक्की --जो श्रच्छे लोग हैं घह ददनामी से डरते हैं ओर 
श्राव श्रच्छे लोगों ही को इस काम के शरीक कहते हैं १ 

लोभ-मिल जायगा, ठुके इसका भी उत्तर मिल जायगा ! 

खुन ! धन कसी भी धृणित नहों होता है। फिर इसमे बद- 
नामी ही काहे की १ ये चात खुलती ही कहाँ है ? क्योंकि लोग 
पैसा पेंसा अ्रपने नाम से थोड़े ही लेते हैं, चह भी किसी 
दूसरे आदमी को देने;का वहाना बता देते हैं । 


भक्की--तव तो यह वहुत ही अभ्रच्छा रुजगार है ! 

लोभ--और नहीं तो फ्या, “ हलदी लगे न फिट्किरी 
रंग चाखा। ” 

भक्वो-तो फिर ले लपक्के,बयह रोजगार तो खूब है अनोखा 
( वाहर से आवाज थ्राती हैं. ) सेठ जी घर में हैं ? 

भक्की-जो नहीं, कहीं वाहर गये हैं । 

लोभ -थरे ऐ ! क्या करता है ! अरे फौन है,यह तो देखले! 

भक्की-क््यों, टेयन की क्‍या जरूरत है ? झ्राप ही ने तो 
फटा था कि ज्ञो कोई मुझे खोजने आया करे-कह दिया 
करना कि नहीं हैं । 


लोगस-घरे चह तो तफाजगीरों फे भय से करा शा थ ? 
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झूकी-तो क्या शव तकाजगीर मर गये क्या? तब तो 
ले लपकफे 


( दर्वाजा राटकने फी ज्ावाज आती है ) 


लोध--परे ले लपाके के बच्चे देख कोई हें रहां है 
घरवाले पर भज्के। 

भक्की-तव ले लपफ्फे ) 

[ कक झागे बढठता हैं ] 

सोभ-घपरे चला कहाँ? 

अयी-दर्चाजा सोलने ! 

लोभ-पर खुन नो ! 

भकी-सुनने की फ्या जरूरत ? म दर्वबाजा सोल देता हूँ । 
झोर पाने चाले फो झ्ापके कमरे का रास्ता बता देता हैं । 

लोम-श्रवे गठ्े, ऐेसा न करना | 

भेक्ी--तब फिर क्या करूँगा उससे कह दूँगा कि वो 
नहीं है ? 

लोभ०-नहीं पद्दिले उसका नाम पूछना, फिर यदि कोई 

तकाज़गीर हो तो बहाना फर देना, श्रोर जो सेठ लम्पट राम 
जी भआाये हों, तो उन्हें श्रादर सहित बुला ले आना । 

भक्की-सेठ लम्पट रामजी भ्ाये होंगे? तव तो ले लपक्के ! 
( बाहर से थ्ावाज श्राती है ) अरे सेठ जी हैं था नहीं, 
जवाब तो दो ? 

लोभ-शरे जा भी देख आवाज तो उन्हीं के जैसी है। 

भकी०-हाँ ! तव तो ले लपक्के ! 

[ जाता है ] 
लोभ०--बड़े भक्की नौकर से पाला पड़ा है । 


छ५ अंक पहिला 


इमली जो में कहूँ तो ले आठा दे आम को। 
:. नमस्कार करता है वह दूसरे ही फाम को॥ 
€ भक्‍्की के साथ शअसस्‍स्सी साल के बुड्ढे सेठ रूम्पट रास जी का प्रवेश ) 


लम्पट--नम स्कार सेठजी | नमस्कार | 

लोभ-भाई नमस्कार ! चाह | आपतो बादेके खूब हैं पक्के ? 

भक्की-( स्वत ) तब तो ले लपजके ! 

लम्पट--भाई साहब ! घादे पक्के क्‍या में आज पएुक 
कार्य में फँस गया था, नहीं तो में इससे भी जल्‍दी हो आता, 
फ्योंकि आपकी कन्या को देखने के लिये दिल है घवड़ाता । 

लोम०--हाँ ? 

लम्पट-हाँ, बस अ्रव अपनी कन्या को शीघ्रह्दी बुल्गइये। 

भद्दवी-( स्वत ) ले लूपफ्कफे । 

लोस--वहुत श्रच्छा, में कन्या को चुलाता हूँ श्रीर फिर 
विवाह को वात चलाता हूँ। पर जरा वैठिये, दूर से शआये 
हैं, ठंढे शो लीजिये-तब बातें करिये। (भक्की से) अरे कक्की ! 
जरा सेठ जी के लिये आखन तो ले आ ! 

भक्की-अजी श्रीमाव्‌ | इन्हें जल्दी पडी है, ओर आप बैठने 
को फह रहें हैं । पहिले काम की वात तो कर लीजिये, फिर 
शासन दीजिये शझीर जहाँ तहक्न हो सके ग्बूब खातिर की जिये। 

लोप्-अवबे जाना है, या कथा खुनाता है ? 

भक्की--लीजिये, उला जाता हैँ ! 

( जाना छाहता हैं-छूम्पट रोककर ) 

लम्पट--नहीं, वहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है ! कारण 
फि मुझे बिलकुल ही फुरसत नहीं है । 

लोम--अच्छी याव हैं। (कन्या को बुलाता है) श्री 
य्न्दू शो इन्दू । 


साचित्री सत्यवान (२ 


इस्बू--( पाकर ) क्या है पिता जी ? 

लोभ-देख ये सेठ जी तेरे विवाह के निमित्त तुझे देखने 
से लिये चाये है। उन्हे प्रभाम कर । 

इन्दु-ये कौन हैं, फ्या दूर्हा के बाप हैं 

भफी-नहां लडके के दादे । 

इन्टु-तथ तो पाँच लागू दादा जो । 

सम्पट--है ) केसी जयाँ द्राजी। 

इन्एु--हुर पाजी ! 

लोभ--प्यरी बाबरी ! ये दादाजी नहीं, तेरे होने वाले 
जमाई हैं । 

इन्दु-तब तो ये कोई सोदाई हैं। 

लोभ-चुप ना समझ ( सेठसे ) कहिये, आप राजी हैं ! 


इन्एु-ये तो पाजी है । ( जाना चाहतो है ) 
लोभ-श्रग ठएर तो, फहाँ भागी जाती है ? 
इन्दु-इसफे मुँद में श्राग लगाने ।_( चली जाती है ) 


लम्पट-इतनी तेजी, श्रोफ ! 

भकी -जी हाँ, जेसे बिजली हो बिजली ! 

लोभ-कहिये श्रापको पसन्द आई या नहीं ? 

लम्पट-ठीक तो रही, पर इसकी डपट से तो मेरी नाड़ी 
खूख गई । रही सही जिन्दगी शेप हो गई । 

खोभ-अजी श्रभी बच्ची है न वच्ची । 

भक्की-जी हाँ, बिलकुल ही नासमभ हे । जिस तरह नई 
फँसाई हुई चिड़िया तिल्ली तोडकर उड़ जाना चाहती है-वैसे 
ही श्रमी यह भी विवाह के नाम से घबड़ाती है। 

लम्पट-होँ ! तुम्हारी वात तो ठीक जँचती है। 

भक्की--तव वो ले लपक्‍्के । * 


४३ शंक पह्दिला 


लम्पट--हैं | इस ले लपक्के का क्या मतलव है £ 

लोभ०--इसकी सखुन तकिया है, सखुन तक्षिया ! 

लम्पट०-अ्रच्छा, तो बतलाइये फि आप अ्रव क्या चाहते हैं? 

भक्ो--( स्वत ) रुपया । 

लोभ०-में तो कुछ भी नहीं चाहता है, कारण कि मुझे ईश्वर 
की दया से कभी ही क्या है ? जो में कन्या का धन चाहँगा ? 

भक्की--बाद तो ठीक है, भला हमारे सेठ साहब को 
ऐसी फ्या जरूरत है, जो लड़की बेचंगे ? ( दर्शकों से ) क्‍यों १ 
ठीक है न ? 

लम्पट-फिर !? 

लोन-यही कि वास्तव में वात यह है, कि मेरी कोई संतान 
जीती नहीं थी,लो इसको माने इसके जीने के लिये यह पनोती 
मानी थी, कि यदि लड़की जीयेगी तो में इसे वेंच कर जो 
घन आयेगा, उससे ऐसा प्रवन्ध करूगी कि जिससे नित्य 
प्राह्यण लोग इसके नाम पर भोजन पाया करे | सो उसी लिये 
यह अ्रड लगी हुई है, घर्ना मुझे अपने लिये क्‍या कमी है ? 

भक्की-सेठ जी चडे ही साफ दिलके आदमी हैं,चिव्कुलददी 
सच्च दोलते हैं, ( दर्शकों से ) क्यों ठीक है न ? 

लम्पट-अच्छा, तो फिर श्राप इसकी न्योछ्यावर वतलाइये? 

लोभ-क्या कह भाई साहब ! मुझे तो शर्म आती है? 

भक्की-शर सभे भी शर्म आती है।( दर्शकों से ) क्‍यों 
झोर भी क्सिी को शर्म आती है या नहीं ? 

लम्पट-मगर शर्म से तो काम न चलेगा ? कुछ तो कहना 
ही पड़गा । विना कहे काम न चलेग ! 

लोभ- फैसे कहूँ ! 

लम्पट०-छहिये भी तो ! 


सावितन्नी सत्यचान छठ 


इन्दू--( आकर ) क्या है पिता जी ? 

लोभ-देख ये सेठ जी तेरे विवाह के निमित्त तुके देखने 
के लिये आये हैं | इन्हें प्रशाम कर | 

इन्दु--ये कौन हैं, क्या दूदहा के बाप हैं ? 

भक्की--नहीं लड़के के दादे । 

इन्दु--तव तो पाँव लागू दादा जो । 

लम्पट--हैं ! केसी जवाँ द्राजी | 

इन्दु--टुर पाजी ! 

लोभ--श्ररी बावरी ! ये दादाजी नहों, तेरे होने घाले 
जमाई हैं । 

इन्हु-तव तो ये कोई सौदाई हैं । 

लोभ-चुप ना समझ ( सेठसे ) कहिये, श्राप राजी हैं ! 


इन्दु-ये तो पाजी हैं । ( जाना चाहतो है ) 
लोभ-अरे ठहर तो, कहाँ भागी जाती है ! 
इन्दु-इसके मुँह मे आग लगाने । ( चली ज्ञावी है ) 


लम्पट-इतनी तेजी, श्रोफ ! 

भक्की-जी हाँ, जैसे विजली हो बिजली ! 

लोभ-कहिये श्रापको पसन्द आई या नहीं ? 

लम्पट-ठीक तो रही, पर इसकी डपट से तो मेरी नाड़ी 
सूख गई । रही सही जिन्दगी शेप हो गई। 

लोभ-श्रजी अमी वच्ची दै न बच्ची । 

भक्की-जी हाँ, विलकुल ही नालमझ है । जिस तरह नई 
फँसाई हुई चिड़िया तिली तोड़कर उड़ ज।ना चाहती है-बैसे 
ही श्रमी यह भी विवाह के नाम से घबड़ाती है। 

लम्पट-हों ! तुम्हारी बात तो ठीक जँचती है। 

भक्की--तव तो ले लपकके । 


४३ अंक पहिला 


लम्पट--हैं | इस ले लपक्के का क्या मतलब है * 

लोभम०--इसकी सखुन तकिया है, सखुन तकिया 

लम्पट०-अच्छा, तो बतलाइये कि आप अब क्या चाहते 

भक्को--( स्वत ) रुपया | 

लोभ०-में तो कुछ भो नहीं चाहता है, कारण कि घुझे ईश्वर 
फी दया से कभी ही फ्था है ! ज्ो में कन्या का धन चाहँगा 

भक्को--चात तो ठीक है, भल्ना हमारे सेठ साहब को 
ऐसी फ्या जरूरत है, जो लडकी वचेचेंगे ! ( दर्शकों से ) क्यो १ 
ठीक है न? 

लम्पट-फिर ! 

लोस-यही क्षिवास्तव में बात यह है, कि मेरी कोई संतान 
जीती नहीं थी,लो इसको माने इसके जीने के लिये यह मनौती 
मानी थी, कि यदि लडकी जीयेगी तो में इसे वैंच कर जो 
धन आयेगा, उससे ऐसा प्रवन्ध फरूँगी कि जिससे नित्य 
प्राह्यण लोग इसके नाम पर भोजन पाया करें। सो उसी लिये 
यह अड लगी हुई है, चर्ना मुझे अश्रपने लिये क्‍या कमो है ? 

भक्की-लेठ जी चडे ही साफ दिलके आदमी हैं,विव्कुलदी 
सच यॉलते हैं, ( दर्शकों से ) क्‍यों टीक है न ? 

लम्पट-अच्छा, तो फिए आप इसकी न्योछावर वतलाइये 

लोभ-क्या कहूँ माई साहव ! छुझे तो शर्म आती है? 

भक्की-ओर झभे भी शर्म श्राती है।( दर्शकों से ) क्यों 
ओर भी ब्सी को शर्म आती है या नहीं ? 

लम्पद-मगर शर्म से तो काम न चलेगा ? कुछ तो फददना 
हो पड़ेगा | बिना कहे काम न चलेग । 

लोभ- फैसे कह ! 

लम्पट०-कहिये सी तो ! 
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लोभ--बही जो मैंने कहा था ! 

लम्प०--क्या बीस हज़ार ? 

लोभ०--हाँ क्योंकि इससे कम में कैसे हो सकता है ! 

भकी--( स्वत ) क्योकि तेरह वर्ष के पालन पोपन का 
खर्च मय सूद दर सूद के चोहिये ! 


लम्प०--जरा सोच, समझ कर कहिये ! 
लोभ-क्या सोचूँ ? कुल अपने लिये थोड़े ही चाहता हूँ? 
अखिर सब धन तो ? धर्म ही में लगेगा । 


भक्की--ठीक है, क्योंकि हमारे सेठ ज्ञी को बमी ही क्या 
है? ये तो धर्म का मामला है। क्यो ठीक है न ? 

लोभ०-ठीक है तू तो जानता ही है कि में ऐसा क्यों 
करता हू ? 


भक्की-घर्म के लिये? तब तो ले लपक्के ! 

लम्प०-भाई, ये तो बहुत है ! कुछ कम कीजिये ? 

लोभ०-हरे ! हरे ! श्ररे यह तो धर्म का काम है ! इसमें 
४ तो आम के आम श्र ग़ुठलियों के दाम हैं” ! 

भक्‍की-सही है, क्योंकि यह धर्म का काम है ((द्शंफोसे) 
कन्या विक्रय शर्म का नाम है-क्यों ठीक हें न ? 

लम्पट-तो आप कुछ भी कम न करेंगे ? 


भाककी-भला घर्म-काम में कहदी कमी बेशी होती है ? श्रोर 
फिर श्राप तो इस बुढौती में दूबहन की दुढ्हन पायंगे और 
धर्म का धर्म कमायेंगे | (दर्शक से) आप यमपुर जायेंगे और 
उसे किसी और के लिये छोड़ जायेंगे-क््यों ठीक है न? 

लोभ०-ओऔर क्या, इसमें तो आपको कुछ सोचना हो न 
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चाहिये। लाइये, यदि आपको स्वोकार हो तो रुपया लाइये 
ओऔर आनब्द से अपना विवाह रचाइईये । 
भफ्झी--ओऔर सफ्त में धर्म कमाइये। 
लम्पट-अच्छी वात है। तो अरब आप कल कोठी में आकर 
रुपया ले आइयेगा और घिचाह फा प्रवन्ध ठीक कराइयेगा। 
लोम--तो आप पक्का बादा करते हैं. न ? बोलिये तो फिर 
में और किसी से चात चीत न करूँ और घेरने चालो को साफ 
उत्तर दे दूं । 
लम्पट-अचश्य ! में पक्का चादा फरता है और जो आप फो 
यकीन न हो, तो बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है,उसी पर मेरे साथही 
चले चलिये ओर सारा टंटा अ्रमी ही तय कर दीजिये आइये 
में बाहर चलता हूँ | झ्राप सी आइये ( जाता ) 
भक्की--तव तो ले लपके ! 
लोम--ऐसी बात है ठो मिल जायगा * अब हमार और 
आपफा दिल भी मिल जायगा | 
भक्की--श्रोर मेरे हृदय फा फवल भी खिल जायगा। 
गाना-आआषप हैं किस्मत के पक्के, काम भये सब नक्के | 
लोगभ-साने की चिड़िया फो फेंदे में फाँसा। 
पर में लगा के हिकमत का लासा ॥ 
ओटोसे दद्दी छे खेला शिक्वार, मारा क्या चीर निशाने से तक्क़रे ! 
भक्की-हाँ मे हाँ मेंने भी केसा मिलाया। 
फेसी सफाई से काम बनाया ॥ 
जाने तु पाये धत हाथों में आया। 
मिल जायेगा नहिं, ले लप्क्के ॥ (गाते २ जाना) 


नि-++ न 
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अक पहिला-हृश्य आठवों । 
<श्प्ष्स्ख्त्््ा> 
स्थान-दुमतसेन के किले का पिछला भाग | 


(रात का समय है अधेरा छाया हुआ है पानी बरस रद्दा है श्लौर त्रिजली 
चमक रही है | गजपति सिंह घुपचाप अपनी फौज के साथ 
श्राता है भर खड़ा द्वो जाता है ) 


गजपति--बस, यही समय है। उस अहंकारी दुमतसेन 
से चदला लेने ओर किले पर उड़ते हुए उससे राज्य-पताका 
को रौंद्‌ कर अपनी विजय-पताका फहराने का यही समय है। 
यही मौका है शत्रू के शिरों पर वेग चढ़ ज्ञाओ। 
है बादल जोर दिखलाता तो तुम भी जोर दिखलाओ॥ 
इधर पानी वरसता है, उधर रिपु रक्त वरसाओ'। 
इधर विज्ली चमकती है, उधर तलवार चमकाओ ॥ 
घटा घेरी है तुम भी घेर लो दुश्मन को घेरे में। 
अधेरा कर दो किस्मत शत्रु का बढ़ कर श्रँघेरे में ॥ 
बीर-ठीक है ! लायो लावो कमंद लावो श्रौर उसी के 
सहारे से किले पर चढ़ जावो | मरदानगी दिखाओ, तलवार 
चलाओ और किले पर अपनी विजय-पताका फदरावो। 

( वैण्ड बजठा है आधे सेनिक कमंद फेंक कर किले के ऊपर चढ़ जाते हैं 
और आधे बाहर रद्द जाते है किले का चोर दर्वाजा सुलता है दोनों 
ओर के सैनिकों से लडाईं होती है गजपतिसिंह के सैनिक दुमत- 
सेन को घर छाते ईद गजपतिलिदद की विनय होती है। 
दुमतसेन का पताका झिले से उतार दिया जाता है थौर 
गजपतिसिंह का विजय पताका फदराता है । ) 
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गज--यही है यही है, इस युद्ध की पूर्याहुती यही है ! 
योल, बोल, ऐ. काल के फौर | बोल, फ्या इसो मुंह से मेरी 
आधीनता अस्वीकार छी थी ? 
कहाँ है तेरा मानव गोरच वो बल १ 
इसी फौज पर तू रहा था मचल ! 
कहाँ तेरा साहस श्री धनमात है? 
घुला तो कवन वीर बलवान है? 
, जो घलवान हो वल दिखाये मुभ्के ? 
' मेरे कर से आकर बचाये तुझे? 


युम-चुप रह क्षत्रिय छुलाड्रार, कायरों का अबत्तार ! चुप 
रद । अधिक शेखी न दिखा, यदि चीरता का अभिमान रखता 
है, दो ला तलवार इधर ला, फिर मेरे सामने आरा । अरँघेरी रात 
में चोरों की भाँति आने घाले, सोये हुये घीरो पर तलवार 
घलाने घाले, सोते हुये वूढ़े शेर फो धोखे से फंदे मे फैसाने 
घाले-बोदे तामद | बाते न बना ! 


वचन कर के आता वीर्रों के तोर से ! 
नादान जाके शान लगाना ये और से ! 
तलवार दे लड झछुझसे कमा नाम जगत में ! 
फिर देख ले क्‍या शक्ति हे चुड़ढे के रक्त में ! 
घीर-सावधान | अभिमान में आकर इस चूढ़े खिंह फो 
वंधन से छुकछ न झूए देना, तलवार न दे देना नहीं तो सारा 
यना बनाया काम विगड़ ज्ञायगा, खारे परिश्रमों पर पानी 
फिर ज्ञायगा | हाथ मसल २ कर पछुताना ही रह ज्ञायगा | 
पासा ही पलट ज्ञायगा बुड़ढे के वार से। 
जायेगी बदल जीत की वाद्डी हार से॥ 
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गज--नहीं, क्या में ऐसा मूर्खहूँ जो मुट्ठो से आया हुआ 
शिकार छोड़ दूँगा | नहीं, वलिकर जिससे यह संसार में फिर 
फभो भी मेरा सामना करने योग्य न रहे-इस लिये इसकी 
दोनों आँखों को फोड़ दूँगा ओर इस तरह से इसे संसार के 
कार्यों से मुक्त कर दूँगा। 
(धुमत्सेन की श्राँखों को उंगलियों से फोड देता है झेहछा बनता हे ) 


ड्रप | 
>> अब --- सा 


आअक दूसरा-हश्य पहिला । 
ह2्थप रस धाा३ 


स्थान-तपोभूमिं | 


( महर्षि गौतम का श्रपने शिष्पों के साथ नारायण का कीर्तन 
करते हुए दिखाई देना ) 


गोतम और सब शिष्य -- गाना। 
कब मन गोविन्द को ग़ुन गेहें । 
किर २ नर तन नाहीं मिलिहें, 
समय गये पछिनेह ॥ कब० **** 
जात नहीं सड्गभ घाम धरा कुछ, 
ध्यान धरम संग जैहे ॥ कव० ***** 
श॒प्त जो गावत गुण गोविन्द को । 
मन बाछित फल पेंह ॥ कव॒०"***** 
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गोौतस-फरुणा सुनि करुणानिधे, कर करुणा को टृष्टि। 
सूखत खेती धर्म को, करो कृपा फी बृष्टि॥ 
पाला पाप का कर पृथक, पुरयन पोधव दृष्टि 
सिरजो सिरजनहार नहीं, नष्ट होत है खष्टि॥ 


हा ! जो संसार स्वर्ग से सी अ्रधिक खुरम्य सुन्दर ओर 
शोभायमान था श्रव वही घोर तम-नक से भी निकृष्ट हुआ 
चाहता है। जहाँ संख के खुन्द्र स्व॒र्री के साथ शाम पेद्‌ का 
सांयोत सागर आनन्द ओर उमंग से घहा करता था, अब वहीं 
पर पापियों की पाप-वासला से पूर्ण पुए्यात्माओं को परास्त 
करने के लिये रण भेरी बजा करती है । जहाँ अहिंसा परमो- 
धर्म यतो धर्म सवतोजय फा पुएय-पाठ पढ़ा जाता था, अब 
वहीं पर स्वार्थ के सेवक, कपद के कमचारी, पाप के पुतले 
हिंसा से अपनी आत्ना को आहमदित करने के लिये लाला- 
यित रहते हैं ! यद्यपि पशु पक्षी मांखाहारी होते हैं, पए चह 
अपनी ज्ञाति के जन्दुओं पर बार नहीं करते (हैं, किन्तु मनुप्य 
जो सर्वशानी होने का घमण्ड करते हैं, वह अपने थोड़े 
लोभ ओर ईर्पा के कारण अपने ही स्वजाति-माइयों का छुलन 
पल शोर अनेकों भाँति से शिकार फरते हैं । हा मनुष्य ! तेरा 
निस्तार कैसे होगा ? ईश्वर इस अ्रधर्म से संसार का उद्धार 
फेले होगा ! 


१ शिष्य-हाँ, देखिये न महाराज ! धुमत्सेव विचारे फी 
उन्हें हज ध्पूर [पु कच्क ३ 8 पे किए 
उन्हों धन्वाई, अ्रधमियां के कारण केघी सो चवीय अवस्था दो 
रहो हैं ) उसझे जीवन की कछी चुरो व्यवस्था हा रहो है ! 
किले अस्थान पे कुटिया ओऔ डउपवनको जगद बन है ! 
जहाँ धा राज सिंहासन वहाँ तिनके का आसन है ! 


जो धा पहले प्रजापति वो निञ्माधित और निर्धन है ! 
४ 


४२ 
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प्रज्ञा पोलनके चिन्तक को उदर पालन का चितन है ! 
२ शिष्य--हाँ, ठीक है । क्योंकि -- 
दास जिसके सेकड़ी थे, दास है संसार का! 
श्राखेट है दुनियाँ मे चह, नीचों के अत्याचार का ! 
४8 शिष्य-ओर उस खुकुमार राजकुमार सत्यचान की 
दशा पर तो मुझे वहुत ही दया श्राती है परन्तु देव इच्छा ! 
अंकित लेख ललाट का, मेटि सके नहिं कोप्॥ 
टले नहीं होतव्यता, होनी हो सो होय॥ 


(सावित्री का सखियों से बिरी हुईं मन्‍्त्री और पुरोहित के साथ प्रयेश ) 
मनन्‍्त्री-मेरा चिचार तो आज इसी तपोबन में विभाम 
करने का है । 
सावित्री--परन्तु ये कौन से महर्षि का अ्राभ्रम है ? 
पुरोहित-यह स्थान महर्षि गोतम के तपोभूमि के नाम से 
विख्यान है । टेखिये महर्पि जी भी तो सामने ही ये हैं । 
सावितन्री-ऋहां ? 
पुरोहित-वह देखिये ! 


सबका--( पास जाकर ) ऋषिरज को सादर प्रणाम ! 

गोौतम-प्रसन्न रहो ! आयुप्मान हो ! धर्म मे तत्पर रहो ! 

साविन्नी-(पेर छूकर) भगबन्‌ ! प्रणाम करती हूँ ! 

गौंतम-योग्य वर प्राप्त कर सोमाग्यवती हो ( साबित्री 
रोती है ) हैं तू यो क्यों रही है ? में तुक सोभाग्यचती का 
थ्राशीर्बाद दे रहा हैं ओर तू रुदन करती है ? 

सुमु-थ्रीमान्‌ ! यही तो एक चिन्ता है जिसके कारण 
हदय गे धोर मलिनता हे | 

गौतम--वह क्‍या ? 


3224 अंक दूसरा 


खुमु-यही कि-- 

सखी के अनुकूल कोई योग्य चर मिलता नहीं। 

वस इसी फारण से इनका हिय कमल खिलता नही॥ 

खुरस सौन्दर्य सौरभ संकलित स्वर्गीय डाली दै। 

खुमन सीचे खुधाजल से कोई ऐसा न माली है॥ 

पुरोहित--हाँ श्रीमान्‌ | इसीसे श्रापका शआशीर्वाद्‌ खुन 
कर इसके हृदय का घाव फट गया ओर उसी सवव से इसके 
कमल नेत्रों से अश्वु-विन्दु दषक पड़े, कारण कि-- 


यह रही है व्यर्थ ही ससार सागर धार से। 
खोज डाला योग्य वर मिलता नहीं संसार में ॥ 
गोतम--तो इसमें अ्धीर होने की कौनसी वाद है ? क्‍या 

श्राप लोग संसार की सज्ञावट को सञ्न, सुन्दर, सदाचारी 
श्रोर सात्विक पुरुषों से परे समभते हैं ? जो इस साँति धैर्य 
खोते ह्‌ -- 

जिस विरश्वि ने रचा, यह सावित्री फ़ूल। 

वर भी विरचा होयगा, इसके ही अनुकूल ॥ 


मन्नी-इसे तो में भी समझता है, कि जब ब्रह्मा ने पुष्प 
में मकरंद भरा है, तो श्रमर की रचना भी अवश्य ही की होगी 
परनन्‍्ठु फेघल इतना समझ लेने से ही तो चित्त को शान्ति 
नहीं मिल सकती है। अ्रस्त, जहाँ तक मनोकामना पूर्ण न हो 
जाय, चहाँ तक हमारे जी मे चेन केसे एड सकतो हैं ? 


गयोतम--तो फिर अइुलाने से हो फ्या हो सकता है? 

मंरो--छुछ नहीं, परन्तु यह तो घराणीमात्र का स्वमाव ही 
है, दि जो संसार में है चह अपने फार्य-सिद्धि के लिये अ्रकु- 
लाया दरता है । 


सावित्री सत्यवान प्र 


गोतम०-हाँ परन्तु चह उससे निराश नहीं हो जाता है 
त्रत आप भी घैय॑ का अवलम्बन करिये, आइये, श्राश्रम को 
चलिये संध्या हो चली है, अस्तु आज हमारा आतिथ्य स्वी 
कांर कर मुझे छृतार्थ करिये, यदि ईश्वर चाहेगा तो आपका 
मनोर्थ सिद्ध हो जायगा ! 

मंत्री--चलिये, (सावित्री से) चलो राजकुमांरी ! महर्षि 
फतर आशीर्वाद व्यर्थ न जायगा ! 


साथवि०--चलिये । 


( सबका मद्॒र्पि गौतम के स्थान प्रस्थान ) 


ण्३्‌ अंक दूसरा 


अं दूसरा-दृश्य दूसरा | 
<्श्प्प्स्च्क््ा३ 


स्थान-तपोवनकी फुलचवारी । 


( एक ओर पहाड से करवा गिर रहा है, दूसरी ओर सूर्य भग- 
चान ध्रस्त हो रहे हैं, सत्यवान उस सुरम्य सुन्दर कानन 
से कुसुम कलिकाञ्ओं फो चुन रहा है ) 
गाना । 
सत्य--जगत है जीवन का सपना । 
यहाँ पर कोई नहीं अ्रपता ॥ जु०----- 
'.. धाग वयीचे हाथी घोड़े, पास रहे कल जिनके। 
आज मारे मारे फिरते हैं चुनते वन के तिनके॥ 
मर बंधन में माया के ज़कडे | 
करते झपना अपना ॥ जग० ॥ 


श्रह्म ईएवर की लीला भी फैसी अपार है! जिसको पार 
कोई भी नहीं पा सकता है, हा ! श्राज यह किसे ज्ञात था कि 
एक छु्नघारी राज़ाके शुह जन्म लेकर भी मुझे अपनी अ्रघस्था 
इस हीनता से बितानी पड़ेगी । परन्तु इसके लिये ईश्वर को 
, दोप देना भयानक भूल है, कारण ईश्वए किसी का भी अनिष्ट 
नहीं चाहता है, न वो किसी को दुख ही देता है; श्रत मेरी 
इस दशा में भी अवश्य हो कुछ न कुछ रहस्य छिपा हो होगा 
फ्योफि चह तो समदर्शी और भक्त-मय-संज़न है, इससे 
महुप्य को किसी भी दशा में उसे भूलना नहीं चाहिये ! 
चमरऊ लाने के हित सोने को अग्वी में तपाता है। 


सावित्री सत्यवान है प्र 


खरा खोदा परखने को कसोटी पर कसाता है॥ 

नहीं उपकार कर सकता जो जगका जीच दाता है। 

जो दुख में धेयं रखता है, वही नर मान पाता है॥ 

छीना जिसने आनकर हरिश्वन्द्र का ताज। 

उसने ही उनको दियां, अन्त स्वर्ग का राज ॥ 
( अन्दर से गाने क्री आवाज श्राती है ) 


गाना -- 


खुमन सुधासित सननननननन[ शीतल बहत समीर सखी। 
मधुप हेत मालती मंज्ञ पर लगी भ्रमर की भीर सखी॥ खु०- 

सत्यवान--हैं ! इस शांति साधन के सुरम्य बन में यह 
स्वर्गीय संगीत लहरी कहाँ से आ रही ? जो मेरे अ्रचल 
हडय को चचल बना रही है। अहा ! इस संगीत की सुन्द्‌ 
गति से ऐसा भास हो रहा है, मानो मदन श्रपनी मनमोहनी 
मद्माती मनोदारिणी मस्ुगने नियो की सेना सहित इस सुन्दर 
, बन में विहार करने के लिये इधरही श्रा रहा हे -- 


वायू वसत वह रही फूले कुछम कानन मह। 

फोज्ञ मानों मदन की उतरी हुई इस बन मे ह॥ 

कालि कोयल पड गई कोमल स्वरों के मान से। 

मोह जाता है मेरा मन भी मनोहर तान से॥ 

हैं! शाज यह सब क्या ? है ! घह संगीत लद॒रीतों सागर 
के वेग की तरह इधर ही वढी था रही ह । हें | यटता श्रनेकों 
स्ियां का कएड कढलोल करता हुआ इसी शोर की झा र्हा 
है! जया छिपकर देखूँ तो, यद सब कौन है ओर इधर क्यों 
आई हैं 


ण्््‌ अंक दूसरा 


( सत्यवान का रूताओं की ओट में हो जाना सावित्नो का 
सर््थियों के साथ में आना ) 
सखिया-- 
सुमन सुवासित सतततततननत शीतल वहत समीर सखी ३ 
मधघुप हेत मालती मंझु परी लगी श्रमर की भीर सखी॥ 
प्रीतम प्राय मिले हेँ आकर शीघ्र हिये की पोर सखी। 
अचश खिलेगी छृदूय कली शअ्रव फाहे होत अबीर सखी ॥ 
सुमन०-- 
खुछु०-सखो सावित्री ! देखो, सुन्दर कुसुम कलिकायें 
अपने २ पेड़ें को पतली २ डालियो के पटरे पर पेंग भार २ 
कर फेसी ख़ुशी से कूल रहो हैं ? 
खुरु-पर इन्हें इस समय इतनी खुधि ही कहाँ है, जो 
ये इनका आनन्द लेंगी ? क्योंकि ये तो अपनी ही चिन्ता में 
भूल रही हैं । 
सावित्री-तुम सब तो चड़ोही निर्लज्ञा होगई हो,जवदेखो 
तब छेड़ती ही रहती हो,जब देखो तसी हँसा छूण्तो हो । 
मु-( पेड की श्रोट्म खडे हुए सत्यचान को सावित्री की 
ओर देखते हुए देखकर साविन्नी से ) ती तुम रंज क्यों होती 
गे ? तुम यही समभूती हो, फि हम लोग निश्चिन्त हैं, मगर 
नहों, हम तुमसे ग्रधिक तुम्हारे देवता को खोज किया करतो 
द।( सावित्री का मुँह अपने हाथों से सत्यवान की तरफ 
घुमादार ) ला, देखो ! इधर देखो, योलो, अवतो हँसखतो हो, 
या अब यी नही हँलती हो ? 
(माविद्री सत्यशन की चार आंखे होती हैं दोनों एक दूसरे को 
देख प्रेममृद्न सें पंच जाते हैं ) 
सखुर--फहो, अव क्‍या सोचती हो ? 


सावितन्नी सत्यवान छ 


खुम्ु--लाओ, अवबतो इनाम देतो हो ? 
सावित्री - सखी. 
सुरु--जी | कहिये, श्रव क्‍या आज्ञा है ? 

सावित्री -- बहन-- 

सुरु--कहो भी तो ! 

साचिचरी--इनका नाम तो.,..... 

झुरु | पूछ लू यही तो १ 

साचित्री-हाँ ! 

सुरू--तो फिर इनाम मिलेगा न 

खुमु-अवश्य नहीं तो अब भी फोई मीन मेप है क्या? 

। छू दती फिरती थी बरसों से जिसे वह मिल गया 
प्रेम के प्रगटे प्रभाकर फ़्ल दिल का खिल गया।, 
'गीतमके आशीर्वाद से श्रपना हुआ सब सिद्ध काम | 
है अमित आननन्‍्द्‌ छाया अब मिलेगा खूब इनाम ॥ 


सावित्नी-भाई | में तो तुम सभोकी हँसी दिललगी से, घवडा 





गई हूँ,मे क्या कह रही हूँ श्रीर तुम फ्या कह रही हो ?/ 


| 


का. 


खुर-हाँ ! तुम कह रही हो इस श्रजनवी पुरुष से बाते 


ह (करने की और में लोक लाज के डर से पंसा नही कर सकती है? 


साविशत्री--क्या कद्दा ? 
सखुसर--यही कि, ट॒म्हीं न उनसे मिलकर याते करलो ओर 


। उस अ्रनूप स्पको निहार, अपना जी श्रच्दी तरह भर लो। 


2] 


$ 


घस नहीं रोके से तववीयत जब उकी आई हुई। 
किस लिये किगर्हों खडी सिमटीसी सऊचाई हुई॥ 
पास जा प्रियप्राणसे मिलयाशो दिलको सोक्षकर । 
देख लो यह रत्न पहले टहिय-ठुला पर तोलकर ॥ 
साविनी--सखि ! हाथ जोडतों है, श्रविक न सवतात्रो 


रु 


है 
| 
4 
| 
[न 


त्भ्ष 





सरुपा-यखल नहीं राके से तवियत जब रुकी शआई हई |, 


हि 


किलर लिये फिर हा सटी लिप्रटी सी सकुचाई ह॒ई ॥/ 


शक अंक दूसरा 


सुमु०--तो फिर ईनाम लाओ | 

साविज्नी-(अपने गलेका हार उतारऋर देती है ) लो ! 

सुमु०--और मुझे ! 

सावित्नी-तुम भी लो (दूसय हार उसे देती है)कऋहो, अब 
सो प्रसन्‍न हो ? 

दो्ों--हाँ ! 

साविन्नी-तो फिर ? 

खुर-हाँ हां खुनो ! 

साविन्नी--कहो ! 

जुरु--यही, कि यह महारज घुमत्देन के प्रवल पराक्रमी 
पुत्र राजकुमार सत्यवान हैं ! 

साएचित्री--चल हट,तू तो बड़ी ही नटखट है | 

सुमु०-लो भला अभी मेरी सखी ने इतवा समभकाया है, 
पर फिर चही हँसी ! 

साविन्नी-सखी ! 

--तो ठुमको मेरी बातों का विश्वाल नहीं होता है 

सुमु०-धिम्वास तो तव हो जब यातें विश्वास के योग्य 
करो, कहाँ वर्गो से विचरते वाला ऋषिकुमार, कहाँ कहती हो 
राजदुलार ? मणा ठम्हीं कहो, यदि ये राजकुमार होते तो 
अपने राज्य कावन मे विचरते वा इस वनम मारे मारे फिरते? 

सुरू- सच्धि ! ठुम संसार चक्र से श्रमभिन्न हो, इसीसे 
ऐसा कहती हो । छुनो, इनके राज्य को इसके पुराने मंत्री ने 
राज़झुमार सत्यदान की अजु॒पस्थिति मे थोके स अपना लिया 
है और उसी चांडाल ने महाराज युपत्सेन जी को अन्या फर 
दिया है, तथी से चुद्ध महाराज अपनी रानी सहित इसी वन 
में भगवान फा ध्यान घरते हैं और राजकुमार द-चितत से 
श्रपने माता पिता की सेवा किया करते हैं -- 


साविन्नी सत्यधान डे 


इनके दुख खुखकी कहानी का यही बिम्तार है। 
जिसको समभा है ऋषि-वालक वो राज कुमार है॥ 
०--परन्तु, तूने इन बातो को कैसे जाना ? 
सुरु--महर्पि की कृपा से ! उन्होंने मुझे इस उद्यान मे इस 

समय सत्यवान के यहाँ रहने की खबर पाऊर हो मुझे यह 
पर झआनेको आज्ञा दो थी,यह सारी कृपा उन्होीं ने की थी जो- 

विश्व के उद्यान में हूंढा जहाँ पाया बवूल। 

आज गौतम की कृपासे मिल गया काटो में फूल ॥ 


सावित्री--तो फिर अब यही हमा''* 
दोनॉ--हमारे जीवन प्राश हैं, क्यां ठीक है न ? 
सावित्ची-दुर पगली। (लज्जित हो जाती छ)गाना -- 
खुमु०--लगी नहीं छिपे, करो लाखो यतन 
खुरु०--प्राण प्रीतम पिया पे निसारों तन मन॥ | 
खुपु०--खर खून खाँसी खुशी, वेर प्रीव मधुपान।| 

नेता लागे ना छिपे, जाने सकल जहान ॥ | 
खुरु०-नेना लागे ना छिपे, करो श्रनेंकन ओट। 
7 चझतुरनाशरिश्री सूप्माँ करे लासम॑ चोट॥' 
सावित्री-सखी मोददे नही सरसाओं | 

हटो जाओ न रार मचाओं ॥ 

खुमुखि | मन मन्दिर में प्रेम की विठाव प्रतिमा । 

सुस्चि | करो खुमन सो पूजन ॥ लगी ॥ 

( गाते २ साविन्नी का समियों के साथ प्रस्वाव ) 

सत्य०-( लता कुञ्न से प्रगट होकर ) है, यह सत्र फोन थी 


क्या आकाश की परियाँ थी, या अपनी सहेलिया सटित इन्द्र 
थी ? नही नहीं,इन दोनो मे इतनी मन 


। 
॥ 


की इन्ठाणी सची ञर। 
मोहकता नही हो सकती है, तब, क्या ये मदन की मनोटा- 


जे अंक दूसरा। 


रिणी रति थी, जो अ्रपची सहेलियों के संग अपनी ,मेचुर 
सुखकानसे सुतियों के मत को मोहने के लिये आई थी (नहीं२ 
वह भी नहीं हो सर्कृतो है, कारण कि इसका मुख सोम्य था, 
सोन्दर्य शशि की स्वच्छ क्िरणोसे शान्ति सुधा वर्षा रही थो, 
ध्सको मुसकान में मेघ की ऐसी तीत्रता नहीं थी चहिक |वह 
माधु्यता से सन्‍्द्‌ सन्‍्द्‌ हँस रही थी | सब तो था पर यह थी 
कोन ? कदाचिद कमलादेवी ने तो देव बालाओ के साथ 
श्रपने प्रेमी भक्तों को दर्शन देने का कष्ट नहीं उठाया था)? ज्ो 
रे, पर यदि हो सकता है तो यह सौम्य-स्वरूप कंमला 
सत शारदा और सावित्री के अ्रतिरिक्त दूसरे का नहीं हो 
सकता है ! 

ऋषि कुसार--(आकर) हाँ साविन्ी ही थी सावित्री ! 

सत्य०-कहों भाई परमानन्द ! तुम कैसे आरा गये ? 

पर०-ुम्हारा प्रेम नावक देखने | 

सत्य०-वह फया ? 

पर०-यहो, कि अ्षय तुम भी स्मणीरत्त के नेन बान के 
भाणेट हो रहे हो -- 


मन के भावों को मिलाना मन से मन, हो मन चिमुग्ध । 
तार दो दिल का हो एक दिल अब बजाना हिय चिझुग्घ॥। 
सत्य०-यह नो तुम भक्ूठा दोष दे रहे हो ! 
पर०-अपने मन से पूछ कर सत्य २ कहों कि कौन भूठा- 
आराम कर सकते न आखानी से दिल के घाव को 
लाख कोशिश कर छिपा सकते नहीं ठुम चाब को ॥ 
'. सत्य०-भाई परमानन्द ! बात तो तुम दीक कह रहे हो, 
, थम पाण के प्रवल वन्धरनों मे चुँध गया, उस चतुर चोर ने मेरे 
इपने २ नूपुर की ध्वनि के साथ मेरी आँखों को खिड़कियों के 


सावित्री सत्यवान ६० 


» रास्ते से मेरे हृदय में प्रवेश करके, मेरे मनको लूट ले गया, 
और में मुँह ताकता ही रह गया ! 

'  बेधड़क चितचोर वह चित में मेरे आया उतर। 

। ले गया दिल को हमारे लूट, डंका पीट कर॥ 

* कर गया घायल मुझे में कुछ न उसका कर सका। 

* फेर मसलता रह गया कर भी न उसका धर सका॥ 
पर-क्या करोगे प्रेम ऐसा होता ही है! श्रत सतोष करो ! 
असन्‍्तोष से प्रम कर | धेय्यं न खोबो, चलो, आश्रमको चलो। 


सत्य--चलो | हे 
( दोनों का प्रस्थान ) 
(25 दज्स्व्काणा च* 


+ 


अक दूसरा-हृश्य तीसरा । 
>> “.....८2%0......... 
स्थान-राजपथ | 
€ नारद सुनिका नारायस के भजन में मर्न होते हुए प्रयेश ) 
गाना । 
तोरी काया की नगरिया में माया बसी | 
माया बसी छाया में धसी ॥ ता०- 
मोह्का उँचा महल बनाया सीढी लोभ लगाया। 
ईपा के द्वारे से होकर छल के छुत पर आया॥ 
दया धरम का घन नहिं जाडा, पूदी पाय कमाया। 
काल दण्ड ने डाका डाला तब काहे घबाडाया ॥ 
काम नहीं आवचे घन धरणी,संग जात दै श्रपन्री करनी । 
धेतरणी में मिली न तरणी- 
सम्पति सगरो नसी ॥ तो०- 
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| न्याय करन हित धर्म राजने सन्मुख जबै बुलाया | 
। चित्रगुप्त ने कर्म की पन्नी पढ़कर तथै खुनाया॥ 
/ अश्त पाप का पूछन, लागे तव प्राणी चकराया। 
दूँड दिया जब चोरासी चक्कर का तब पछताया ॥ 
फेर ग॒प्त भ्गर द्रशायां, तब कोई काम नहिं आया ! 
जब नर्क का हुकुम खुवाया, तव फदे में ज्ञान फैसी॥तो०- 
नारायण नारायण अहा | संघार का भी कैसा चिलक्षण 
प्रभाव है ! कि प्राणी यहाँ आ्राते ही अपने श्रापको भूल जाता 
है मनुष्य साया की सोहनी मद में मतवाला हाकर इस 
कर्म-भूमि को आनन्द-भूमि जानने लग जाता है! घर्सका ध्यान 
छोडकर अपने स्वार्थ के लिये पाप के पाश में चँध जाता है 
श्र फिर चौयसी का चक्कर लगाता है ! 


' मोहनि माया सो मिलत, भूल जात सब ज्ञान। 
' जोतिमंय हो जगत में, घूमत अन्य समान ॥ 
प्रथम लोभ के दो बशी चेतै नहिं नादान। 
विपत पड़े पछताय के, खुमिरत है भगवान॥ 
दुख में सब हरि को भज, सुख में मजे न कोय। 
जो खुख में हरि को भजै, दुख काहे को होय॥ 


नाएयण, नारायण, नारायण | जब कि देव यक्ष गन्धर्च 
श्रोर इन्द्र कुबेर इत्यादि तक्त इस माया मद और अरहंकाए के 
ताबे है, तो फिए इसमें मलुप्यों ही का क्‍या दोप है। थे 
विचार तो व्यर्थ ही सत्युलोक का कष्ट सहते हैं ! मेने कई चार 
लोचा कि किसी युक्ति से इनका उपकार दारू ,पर कोई युक्ति 
छूकती ही नहीं है। सगवान से पूछता है तो स्प्ट हो कहते हैं, 
कि मजुप्य तो सहज ही में मेरे भज़नों हाय भचलागर से 
उद्धार पा खकता है, पर यह तो माया ने अ्रपता ऐसा जाल 
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फैलाया है, कि किसी को हरि सुमिरन का श्रवक्ाश ही नही 
है, तब, तव क्‍या जो उपकार करता है वही करूँगा ! 'सुना है 
कि खाचित्री सत्यवान को वरना चाहतो है,ओर सत्यवान की 
आयु फेवचल एक वर्ष की है, अत चल कर उसी को समभाऊँ 
ओर पक वालिका को वेधव्य के दु खो से बच्ाऊँ, परोपकार 
जितना हो सके वहो वहुत है ! नारायण, नारायण, नारायण । 


गाना । 
भजमन गो विन्द गोचिन्द नाम । 
माया जग की जग में रहती काम न दे घन ,धाम । 
प्राय पकड के काल ले चला जलत चिता मे चाम॥ 
कुठुम कबीला [संग के साथी रोय करें विध्राम। 
घर्म कम ही साथ जात है, गुप्त भज्ो श्री राम॥ 
( बीणा बजाते हुए नारद जी का प्रस्वान ) 


(2<प>च्चूथार 


आअक दसरा-दृश्य चोथा | 
स्थान महाराज अश्वपति का दबार । 


( महाराज श्रश्वतति सिंहासन पर उदास चितसे विराजमान हैं 
दुरवारी गण बे हुए ह सर्देलियाँ नृत्प कर रदी ८॑ ) 


गाना-दवाया होबे निश दिन महराज़ प करतार की | 
घैसे रोवें खा करके मार तनवार की ॥ छाया० ॥ 
फूल फले महराज़ सदा ही रयाती बढे द्‌रवार को। 
अचल रद निस दिन तव कफीरति उद्न सि हो परवाए की।ड्रा० 
( सदेलियों का नाचते गाते हुए प्रस्थान । ) 
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झश्य-प्रधान जी | न जाने क्यों मेरा मत अब राज़ काज 
की ओर से खिचा सा रहता है, चित्त हर समय उदास सा 
बता रहता है -- 
मन मेरा लगता नहीं अब राज्य कारोबार में ! 
हैँ लज़र आता नहीं आनन्द अब संसार से ! 
अभर्ो से विश्च के उकठा गया है मेरा मन ! 
विश्चम ऐसे हूं ज्यों केदी हो कारागार में ! 
पड़ा रहता हैँ लावित्री विनावेखुघ मलिन्ता मे | 
खचितास सी अधिकह उप्णना इस चितकी चिच्तामे ! 
'. प्रधान-भ्रोमान्‌ ! सत्य कहते हैं,|बस्तुत चिन्ता की वड़ीही 
भयानक ज्वाला होती है, जो हृदय के अन्द्र से उत्पन्न होकर 
, अन्द्र ही अन्दर छुलगने लगती है, ओर सारे शरीर को जला 
। भैस्प छर देती है .-- 
"४. चिन्ता ज्वाल, शरीर-वन, दावा लगि २ जाय ! 
प्गद धुश्भाँ दीखे नहीं, उर अन्तर घुचुवाप॥ 
डर श्रनतर चुधुवाय जरे ज्यों काँच को भट्ठी ! 
लह मॉस जल जाय, ज्ञाय रहि हाड़ की 5ट्टी ॥ 
कह गिरधर कविराय रन दिन रात मलिन्ता।। 
जीने को था जाय डंकिदी है यह चिन्ताग 
शश्य-हा ! ससी तो चिता से चिन्ता भे॑ एक बिन्दु का 
विशेष है, चाम्तव में चिन्ता ऐसी ही भयानक वस्तु है । 
प्रधान- सत्य है पर संसारो जीवों को इसस मुक्ति भी 
तो नहीं मिल्त सकती ! (क्योंधि यह पंचतच्छ की काया माया 
घाध्चत ए, और माया सोह उत्पन्न करती है, फिर ममता, 
साया, मोह, लोम यही तो चिन्ता के शुस्य कारण दें | फिर 
भेल्ा इस विश्व रुपी मायापुरी में रहने वाला चिन्ता से कैसे 
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चच सकता हे धनी, मानी, ज्ञानी, गरीब, दुखी सुखी राजा 
फ़कीर, पुजारी, योगी और भिखारी-सभी इसके शिकार हें, 
अत, आपका चिन्ता करना हीं नि ध्सार है। ) 
, ग्रृहस्थ सदा अपनि ग्हस्थी के लिये चिन्तित है। 
/ नज्त्र निज्ञ राज बढ़ाने के लिये चिन्तित ,है॥ 
“, गरीब धन को कमाने के लिये चिन्तित है। 
॥ साधू भगवान को पाने के लिये चिन्तित है॥ 
यहाँ तक कि जो है ।विश्च बाग का माली । 
* हृदय उसका भी इस चिन्ता से नहीं है याली ॥ 


इसलिये निवेदन है,कि मेरी प्रार्थना पर ध्यान दी जियेओर 
सर्वब-ना शिनी चिन्ता को चित्त में दवा देने की चेष्टा की जिये। 

अए्व--में भी ऐसाही चाहता छै,चाहता ही नही चेष्टा भी 
करता हूँ, परन्तु मेरी चेण्ा दूबी जाती है ओर चिन्ता अ्रपनी 
प्रचलता से आर भी श्रधिक सवाती हें। देखिये न, आज 
सावित्री की गये कितने दिन बोत गये ? पर श्रभी तक मनोरथ 
घिद्ध न हूए | भला आपही बताइये, कि जिस पिता के घर में 
विवाहने योग्य-तरणतनया हो, वह चिन्ता से रहित केसे 


हो सकता £ 
( राजपुरोद्दित का प्रवेश ) 


पुरादित--एंयर को करणा और रूपा रा | 

अश्व-कान, पुरोहित जी, | सगवन्‌ प्रणाम ! 

पुरोहटित-थ्रीमान्‌ हो, नरेन्द्र | प्रसन्न रहा और कीनि 
शचल रहे । 

झश्व-कहिये ! श्राप लोग सफल मनोरव हुए? मेरी 
सावित्री के लिये काई योग्य चर मिला? कटिये बद करों 
है? किस अवस्या में हे, सऊगल ता दे ? 
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पुरोहित-सच कुशल है! ईश्वर की कृपा और सावित्रों के 
भाग्य से, उसे उसके अनुरूप छो चर मिल गया है और चहदद 
सेना सहित प्रसन्न चित्त आ रही है। में आपको यह आनन्द 
समाचार सुनानेही के लिये उन लोगोसे पहले चला आया हैं। 
, चर वो ऐसा है धरा पर, ज्यों गगन परच्चन्द है। 
' द्ोड़िये चिन्ता को चस आनन्द हो आनल्द है ॥ 
झश्य-नव तो ईश्वर को धन्यवाद दै ! पुरोहितजी ) आपने 
श्राज् मुझे ऐसा अमूल्य आनन्द सम्बाद खुनाया है, कि 
जिसके निछावर में विश्व की सारी सझ्ृद्धि भी तुखछ है, अतः 
में झ्ञापको देही जया सकता है ?तो सी लीजिये यह मेरी तुच्छ 
भेट स्वीकार कीजिये और जिससे दोनों बर-वधू चिरकाल 
तक प्रसन्न रहे--पेसा आशीर्वाद दीजिये। 


(अपने गलेका कंठा उतारकर देते दै', पुरोद्धित जी उसे सादर मद्दण करते है) 


पुरोहित-धन्य है नरेन्द्र | आपकी दानशीलता फो धन्य 
९! घस्तुत आप देवलोक के भगवान शंकर की भाँति ही 
संसार में उदार हैं। नारायण आपका कुशल करेंगे और 
झापके पुण्य-प्रसाद से सावित्री अपने पतिदेव के प्रेम में परत 
रहती हुई आनन्द से जीवन प्लेप करेगी । 

'विमल विश्व की घार में श्रचल कीति हो जाय । 

'यह बर वधु को जोड़ी ्गल कमल खट्ट श हर्पाय ॥ 


( नारद मुनि वीणा छे सुन्दर स्वर्रों से ईश कीतंन की सद्गीत- 
एएरी का प्रदाह प्रवाष्टित करते हुए प्रवेण करते हैं ) 


गाना 
नार०-भज गोविन्द्‌ गोविन्द माधव माघव मोहन कृष्ण मु णरे | 
कि 
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राम रमापति श्री नारायण >टष्टि के सिरजन हारे॥ 

गावत गावत गुण गोविन्द को शेप शंकर हारे। 

गुप्त भजो सगवान को भक्तों निसदिन साँक सकारे॥ 

( सब्र छोग नारद भगवान को देखते ही खडे हो जाते हैं झौर प्रणाग 

करते हैं। नारद सबको हाथ उठाकर शआशीव्ांद देते हैं ) 

आअश्च-भगवन्‌ ! सेवक का प्रणाम स्वीकार हो ! 

नारदू--आनन्दित हो, कुसंगति और कुफम से दूर रहो, 
धर्मात्मा हो फ़ूलो फलो । नारायण, नारायण, नारायण । 

अश्चव-बिराजिये महाराज ! [ नारद ऊँचे आसन पर 
महाराज की दाहिनी और बेठते हैं । ] कद्दिये, ग्राज क्रिधर से 
शआना हुआ ? जो सेचक को अपने दशंनों से सन्तुण्ठ किया । 

नारद्‌ू-नारायण, नारायण, राजन | तुम तो जानते ही हो 
फि में सेव प्रमणदही किया करता हैँ,एक स्थान पर स्थिर तो 
रहता ही नही, जो बता ऊँ कि कहाँ से आ रहा हैँ ? हाँ! कई 
दिन हुप, कि में श्राफाश मार्ग से महर्षि गोतम के तपोभूमि 
की ओर से ज्ञा रहा थः, तो मैने तम्हारी कन्या सावित्री को 
सत्यवान की श्रोर एक टक लगाये देखते हुए देग्वा था,तभी से 
विचारा था कि श्रापसे मिलकर कुछ कहूँ, सो श्राज इधर रो 
शथ्रा निकला इस लिये यहाँ भी चला श्राया । नारायण,नारायण, 
नारायण [ बाहर वाजे का शब्द होता हैं] है! यह बाजा 
फैसा वज रहा है, क्या थ्राज कोई उत्सव है ? 

चावर-[शाकर] नरेन्द्र की जब जयकार हो, राजऊमारी- 
सावित्री जी पश्चारी हैं । 

अश्वपति-[चोवदार से) जाओ ! सावित्री से करा कि बट 
प्रथम महल में न जाकर यहाँ ही शारयें, शोर पहेली तगवान 
नारद की का श्ाशीर्वाद ले जायें । 


अंक दूसरा । 


लि 


न 


चोबदार--जो आशा । [जाकर ] 

सावित्नी--[आाकर] पिताजी प्रणाम करती हूँ ! 

अश्य०- प्रसन्न रहो पुत्री | देखो भगवान्‌ नारद्जी महाराज 
बिराजे हैं आपको प्रशाम करके आशीबाद लो | 

सावित्नी--[ नारदजी को देखकर ] भगंवन्‌ | दासी श्रद्धा 
सहित थी चरण मे प्रणाम करती है! 


मारद-प्रसन्न रहो सौभाग्य, .च...ती . (नारद्‌ आशीर्वाद 
देते १चुप हो जाते हैं) 

अश्व०-हैं महाराज,आप शआशीर्वाद देते २ क्‍यों रुक गये ? 
प्या इसके सौभाग्यव॒ती रहने में कोई अभ्रड़चन है, जो अप 
स्चिक गये ? कहिये २ देव! मुकसे स्पष्ट कहिये कि क्‍या 
धारण है शोर किस हेतु यह मौन धारण है ? 


नारदू-नारायण, नारायण, नारायण, राजन्‌ | में उसी 
निमित्त श्राया हूँ श्रोर साफ २ कहता हैँ,कि जिस सत्यवान से 
साविधी प्रेम करती है-उसके साथ विवाह न होना चाहिये। 
,. अश्व०-क्यों भगवन्‌ ! क्‍या उसका जाति वंश उत्तम नहीं 
६, था उसके आचरण ठीक नहीं हैं, या चह इसके अनुकूल 
नहीं है ! | 

नारद-हे, वह सव भाँति से सावित्री के अनुकूल है। 
महाराज युमत्सेव जी का वंश तो आपसे छिपाददी नहीं है? 
बह सवाहू सुन्दर, सर्वगुण पूर्ण ओर सचरिच्र सत्यवान उन्हों 
झापुत्र ऐै। जो पित॒सेबार्थ आज कल महर्षि गौतम के तपो- 
भूमि में निवास करना है, अत उसमें दोप कुछ नहीं है ! 


श्श्व०-फिर चर निर्घधन है ? इसी कारण आप इस विचाह 
को रोकना चाहते हैं ? 
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नारदू-नही यहाँ घनिक और निधन का सवाल नहीं है 
क्योंकि सच्चा घन तो धर्म ही है, जो उस राजवपिं पुत्र सत्ययान 
में बहुत ही अधिक है, । यह-चचल-धन तो -- 


, इस घरा का धन घरा में ही धरा रह जायगा। 
५ घन है सच्चा धर्म जो की अन्त मे काम शआयगा॥ 


अश्व०-फिर क्‍या कारण है कि आप मुझे इस सम्बन्धसे 
मद फर रहे हैं ? इस सम्बन्ध मे कल्याण नहीं है-यह फ्यां 
कह रहे है ? 

नारद--इस लिये, कि उसकी आयु में प्रव फेवल एक वर्ष 
और शेप रह गया हें. ग्रत वह एक वर्ष बाद महाकाल का 
शिकार बन जायगा ओर इस लोक को छोड़कर चला जायगा ! 
इससे मेरी गय हे कि सावित्री अपने लिये किपघ्ती श्रन्य घरफो 
सुनले और सत्यवान से सम्बन्ध जोड़कर शानायास ही गैधग्य 
का दु गा न सहे | नारायण, नारायण, नारायण । 


(साविदी इसवचग्रवात की चोद से तिरमिका कर मस्तक ककाने छगती है) 


अष्य०[दुगम्गित होकर] बेटी ! खुन रही हे ! देवपिं भगवात॑ 
नागद फ़्या कद रहे 

सावित्री [ लक्षासे ] हाँ | सुन रही हैँ, अपने भविष्य का 
भयंकर नाद खुन रही हैँ | परन्तु. 

अप्वय०-परन्तु क्या ? 

सावित्री-यही कि में सत्री जानि हैं ! 

अणपण्दय०-फिर ? 

सावित्रो-किर जैसे घल्प से निकला हुआ तीर लीट कर 
नहीं था सकता हे, दिया हुआ दान लाोटाया नदी जा राकता 


कि 


हवस हा पक शझाय धरम वाला कुआरा क्या का दृद ये, « 
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क्- ग यु ञ. के न 2 
खसाविबरो-दुसर पति की चुन नारी ता यह हत्कमह। 
बज बन कं कर 
झब उन्हीं का चरण पृतज्ूं यट हमारा श्रम ८ ॥ 


) 


६९ अंक दूसरा 

अश्व-तहों फिर सकता है इसे में थी समभता हैं, परन्तु 
जैसे जान वूफकर आग में नहीं कूदा जाता है, चैसे ही थह 
भविष्य-गाथा खुनकर मुझसे भी इस विवाह की आज्ञा नहीं 
दी जाती है ! 


साविनी-पिताजी | यह आय क्‍या कह रहे हैं? सुझे बोलना 
नहीं चाहिये, पर क्या करू ? धर्म को जाता देख कर चुप भी 
नहीं रहा जाता है, श्रत कहना पड़ता है, धर्म को बचाने के 
लिये थ्राग में थी कूदना हो पड़ता है । जो धर्मचान हैं वह 
श्रनेकों विपत्तियों को धर्म के हेठ शांति से सहते हैं और आह 
भी नहीं करते हैं। सुनिये ! जैसे फाए की हाँड़ी श्राँच पर 
एक ही चार चढ़दी है, कदली फल एक ही बार फलता है, 
(एप का वचन एक्र ही वार निकरूता हैं, चेंसे ही कन्या के 
लिये घर एक हो चुना ज्ञाता है ! इससे श्रव चाहे मेरा भविष्य 
पने या वियडे, पर अब मेरा छदद॒य दूसरे को अपण नहीं किया 
गो सकता है ।,असस्भव है ! 


दूसरे पति को चुने नारी तो वह दुष्कर्म है। 

अब उन्हीं का चर्ण पूजूँ यह हमारा घर्म है॥ 
शव परन्तु श्रसी तो तेरा घिद्राह नहीं हुआ है ? 
सावित्री-किन्तु आपको आज्ञा प्राप्त करने पर मेरे हृद्यसे ॥ 
हो को पति बनाने का संकल्प तो हो चुका है ? 


अभ्व- नहीं नहीं सावित्री? ज्ञिद्द न कर ! मेरा कहा मानजा 

साविश्ये-प्रण न हटेगा चाहे धाण जाय, ध्यान न हूटेगा, 
ऐ सब छूट ज्ञाय | 

अभ्व-विचार ले, ठु ख रहैगी | 
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सावित्री-नही, मेरा पतिब्रत-प्रेम और सतीत्वशक्ति मेरी 
रक्षा करेगी। मेरा अटल धर्म, पति-भक्ति रक्षा करेगी। 


अध्व-में तुझे अपने हाथों से आगमे नही कौक सकता है ? 
सावितन्नी-तो फिर आप धर्म को ही कैसे छोड सकते एँ ? 
अधभ्व-सा विन्नी | जहाँ तक तिलक वा ओर कोई बश्न की 
विधि नहीं हुई है, घहाँ तक धर्म केसे विगड सकता है ! 
सावित्री-धर्म की गति बडी ही सूक्ष्म ऐ! आउस्वर ग्रोर 
सत्य-घम में बडा ही अन्तर है ! बरबरन श्राइम्बर से नहीं 
हृदय से होता है ओर हृदयसे किया हुआ संफरुप अटल रहता 
है! पझस्तु मेने जो संकल्प किया है, घाश टल नहीं सकता हऐ ! 
पडे लाएपों विषत नो भी न पग पीछे हटाऊँगी। 
किया है मन से जो संकल्प में उसको निमाऊँगी॥ 
यही प्राणेश मेरे हैं उन्हें ही शिर भ्ुकाऊँगी। 
पज्ाफर हृदय की तनत्री उन्हीं का गान गाऊंगी ॥ 
हूँ घटी ईश्वर मेरे तन मन राब उन पर वार है । 
धर्म, धन सर्चस्य हैं यह, वही मम्त रांसार ह॥ 
अश्वय-सममादये, देवपिजी | श्रव आरपदी इरो रामकाहये 
शरीर मेरी नाव को इस दुस्थ-सागर सो पार लगादये । 
नारद--नागायण, नारायग, नारायण, भला म इठा क्या 
समभाउँगा ? जब यह अपने नारी धर्म पर झाटल हैं, तो मे 
उसे धर्मपथ से हटाकर पाप क्यों कमारंगा ? महाराज ! मेरी 
राय से तो श्रव आप इसझे मनोनुक़ल ही दसका वियाह 
रचाइये, शक्ता न खादइये | यदि यर वर्म पर अटल है, ता में 
क्षपनी पूर्ण शक्चि से काशिश करके दखकफी इयतली नोका का 
बचाने में अपना समय लगाऊँगा। थ्रागे देय दददढ्ा, दिरत 
मुर्भ विश्वास है कि-- 


छः अंक दूसत 


भक्त घत्सल धर्म रक्षक धर्म के हित जायगे। 
सती के सत-धर्म को लज्ञा को आ्रान वचायेंगे॥ * 
| धर्म के रक्षक कहाक़र धर्म को न डुवायंगे। 
| द्वीव बन्धू दीन जनका दुख दूर हटायँगे। 
] श्रन्याय हो सकता नहीं है न्प्राय के द्वार में ॥ 
कलम होगी श्रटल इस सती की संसार में । 
ध्व०-यदि श्रापकी भी यही राय है, तो में तैयार हैँ । 
नारए-परन्तु खुनिये, विधाह इस रीति से हो,कि महाराज 
पुमत्लेव जी को कष्ट न हो ! क्योंकि अब बह राजा नहीं 
पत्कि राजर्पि हैं ।श्रत आप कन्या को वहीं लेकर चले 
जाइयेगा ओर उस पवित्र-भूमि में कन्यादान का फल प्राप्त 
वर, प्रक्षय यश पाइयेगा । 
कन्या दो आनन्द से, त्यागो) सोच विचार। 
खिन्ता सन धरिये नहीं, रक्षक हैं करतार॥ 


[ साविद्ठी नारद को प्रणाम करती हे, वह शआशीर्वाद देते हैं ] 
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औक दूसरा-दृश्य पाचवाँ । 
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सथान-साधारण कमरा । 
[ इन्दुमती का भ्यपनी जवानी के जोश में गाते हुए प्रयेग ] 


इन्छु--- 
गाना ! 

मोरी याली उमर मतचाली निराली नई नवेली हूँ नारी | 
गोगेगालोपे लाली निराली छबी छाई नागिनसी लटफारी॥ 
माौद को काट फटार सी जहर चुभी तलवार। 
कज़रागे फारे नयन मंद सो भरे शतनार॥ 
ढाली साँचे में मार्यों दो नाली बन्हुक। 
सन की गोली चल्मा करती हे बार झच्यूक ॥ 

पढें घायल हजारां सिराकऊते रादा। 

वो है श्राली निराली मतबाली श्रदा ॥ 


में तो चंचल चपल श्रलबेली छुत्वीली रसखीली' हूँ मतवारी॥ 

हायगी जवानी ! तूने तो मु दीवानी बना दिया ४ | मुझ 
कामिनी की कोमल दुस॒ुमलता मे यावन के फ़ल क्‍या फ़ले 
हैं-हृदय पर पत्थर सा गा दिया ह€ | एक तो मुकरों पूरा 
अपने अंग का बोक नती सहा जाता था, दृसरे श्रव यीउन फे 
भार से में और भी लाचार हो रहीं हैं | तिस पर से ये मर- 
हुये मनचले श्रादमियों ने तो और ही नाफो दम कर रुपया 
है, घर से बादर निकलता ही बन्द कर दिया ऐ । गैगा न ने 


जाओ, सन्दिरों में दर्शन करने जाओ, पुण्य स्थानों में कथा 
छुनने जाओ या तीथ करने जाओ-सभी जगह इन बग़ुला- 
भक्तो क्षी भरमार रहती है ।सर॒ पर ढाई हाथ की चुटियाँ, 
गले मे रुद्राक्ष वा तुलसी की माला, मस्तक पर चंदन तिलक 
ठन पर रेशम का बख्र धारे, हाथ में खुमिरनी और हृदय में 
कतरनी लिये ये अवारे-सभी जगह पर मिलते हैं। "भेष संत 
के श्रौर काले अन्त के ' मरइये ऐसे पीछे पड़ जाते हैं-जैसे 
माधवी लता के पीछे लोभी भोरे। 

भक्की-( आकर ) तब तो ले लपक्‍्के, फहिये श्रीमती जी 
किसे कोस रही हैं ? किसके लिये मसोस रही हैं १ 

इन्डु-अपनी जवानी फो, जिसने दीवानी वना रकखा है | 

भक्की-फ्यों, क्यों आखिए इसने आपका क्‍या विगाड़ा है? 

इन्दु-अ्ररे पगले, इसी ने तो घुझे सता रक्‍्खा है ? 

भक्की-( ताज्जुव से ) सता रक्‍्जा है ] 

इन्‍्दु--हाँ, मेरा तो घरसे चाहर निकलना भी मुशकिल 
शोगया है | जियर जाती हू,उघर ही लोग अपना सोना पोटने 
लगते हैं | कोई कहता है,दाय ज्ञानी ! कोई कहता हे,वाह मेरी 
जान, कोई कहता है मेसी प्यारी मैं तो मर गया, यानी जहाँ 
जाती हूँ वहाँ ऐसी ही कौवों की कार्य कार्य सुन कर घबड़ा 
जाती हैं भर अपनी जवानी को कोसती हुई लौट शआती हूँ । 
. भक्वी-तव तो ले लप्क्के ! चस अचब क्‍या है,अ्व तो हमारे 
पद साहव का भाग्य खूब चमका है ) 

इन्दु-डुर सुये, यह तू क्या चकता है ? 
३५. . पिी-विगडिये नहीं सरकार ! वन्दा भूठ नहीं वक्ता 


६ पैवेंगर, बल्कि सोलहो आना, पावरत्तों ठीकू कहता हे,कर्यों 
ठोक हे न! 


साथित्रो सत्यवान ७3 


इन्दु-अरे मुय्े तू तो अपनी दकता जाता है, वोल ठीक 
के पुनले ! क्या ठीक सुनाता है ? 

भक्को--छु नियेगा ? अच्छा, तो खुनिये ! 

इन्ठु--ऋह क्या कहता है ? 

भक्ी--यही कि अब तो चारो ओर आनन्द॒ही आनन्द ऐ 
बस, वढा हाथ श्र ले लपक्के ! 

इन्दु-अरे अक़िल पे अन्धरे, कुछ कहेगा भी या याँएी 
कान खायेगा, कौचे की तरह कॉँय २ चिल्लायगा ? 

भक्की--अच्छा, तो फिर सच सन सुना दूँ ? 

इन्ठु-छुना । 

भकी--पर बिग डियेगा तो नहीं ? 

टन्दु-नहीं, नहीं ब्रिगएैगी ! पर राब २ कहना, रठ बोला 
तो फिर ( थप्पड़ दिया कर ) याद रगाना ! 

भषी-नटी, भत्ता मेने कम्ती मी कड़े फहा हे ? जो शाज 

7ठ बोहोंगा ( पवलिक से ) क्यों, ठीक हे ना ? के हापफ्फे ! 

ईन्दू-योल, बोलता है कि लाऊँ टण्डा । 

भफी--बस, श्रत॒ हो गया ठगडठा, श्रच्छा वो फिर सूप 
शानरद मनाहये, कुछ ईनाम लाइये श्रीर खुशगाबरी सुनाने के 
उपलक्ष में, मेरा मुँह मीठा करादये, क्यो ठीक है न ? 

श्न्द-यरे मुये, कुछ कहेगा भी या योही साथा किशयेगा? 

भकी-खसुनियेगा २, जमर खुनियेगा, बटी रुगी को यात 
सुनाऊँगा, मगर बन्द्रा ता उस बातफों तब मिहापर लायेगा- 
जब कुछ ईनाम पायेगा, उवों टीक हू ना ? 

इन्दु-कद भी तो क्या है ? कि पहले ही ईनाग लेगा ? 

मका- तो टनामस मिटा? ( पचलिक से ) तथ ता राुना 
देता है भाई क्योंकि ईनाम की चाट है हर दिल में समा । 


श्रंक दूसरा । 
ह५ 


इन्दु-अच्चा बता क्‍या खबर है £ 

भक्की-आपके विधाद की,' क्यों, दे न खुशी की चात १ 
बस, श्रव तो लपक्करे ! मं 

ह्ल्हु- (पीठ पर मारकर ) चल सुये ( लज्ञित होती है ) 

भक्की-वाह ! ऐसी अच्छी बात कहने का ऐसे ईनाम * 

इन्द्र -जा जा, वात न वना ! 

आग न्टआ जी ) में बातें नहीं बनाता हूं; छनो झोए भी 
मुगता है! दिल खुश हो-ऐसी चात बताता हू। 

एन्दु-फ्या कहता है कह भी ? ॥॒ 

भक्की-यही कि दूल्हा मी चह मिला है, कि डुनियाँ में 
जिसकी जोड़ी नहीं, ऐसा बाँका, ऐसा तिरछा, ऐस। रसीला 
श्रौर ऐसा सज्ञी ला, कि वस देखतेही चनता है,ज्ो उसकी ओर 
देखता टै-ताकता ही रह जाता है, श्रजी | यह।बड़े भाग्य फी 
पात है कि आपका सम्बन्ध उससे हुड़ गया है, फिर हमारे 
सेठजी ने दहेज भी तो अधिक तय किया है, क्यों ठीक हे न? 
पत श्रव तो रशन्न उन्न महादेव है । ले लपक्के ! 

लोम-( प्रवेश करने ही ) मिल जायगा ! 


. भक्की--मिल जायया, हैं | श्रव भी मिल जायगा ? श्रज्ञी 
सठ साहब आ्राप यह मिल जायगा २ क्‍यों कह रहे हैं ? अज्ी 
श्रव तो मित्र गया २ कहें, अरे अब तो खुशो हो रहे ? 
लोम-हाँ मिल तो गया पर- 
भाझो-पर क्‍या ? 


लोम-कमती मिला, पर चद अपनी ही भूल हुई ! यदि में 
भोर माँपता, तो और भी ज्यादा मिलता | 


भक्की-तो फिर अब बदल जाइये,उसमें वातही कौनसी है? 
पह न शोक हो तो किसी और को फँसाइये | 


सावित्रो सत्यवचान ७3 


इन्दु-अरे मुये तू तो अपनी दकता जाता है, वोल ठीक 

के पुतले | फ्या ठीक खुनाता हे ? 

भक्की--छुनियेगा ? अच्छा, तो खुनिये ! 

इन्दु--ऋ्रह क्‍या कहता हैं ? 

भक्की--यही कि शअरव तो ,चारों ओर झानन्दही आनन्द हे, 
चस, बढ़ा हाथ श्रोर ले लपक्के ! 

इन्दु-अरे अक़िल के अन्धे, कुड कहेगा भी या योही 
कान खायेगा, कौवे की तरह कॉँय २ चिल्लायगा ? 

भक्की--अच्छा, तो फिर सच सच खुना दूँ ! 

इन्दु--खुना । 

भक्की--पर विग डियेगा तो नहों ? 

इन्दु-नहीं, नहीं बिगढूँगी ! पर सच २ कहना, भ्ूठ बोला 
तो फिर ( थप्पड़ दिखा कर ) याद रखना ! 

भक्की-नहीं, भला मैने कमी भी भूठ कहा है ? जो आज 
भूठ चोलेगा ( पवलिक से ) क्यों, ठीक है ना ! ले लपफ्फे ! 

इन्दु--वोल, चोलता है कि लाऊँ डरडा। 

भक्की--वस, अब हो गया ठणडा, श्रच्छा तो फिर खूब 
आनन्द मनाइये, कुछ ईनाम लाइये और खुशखबरी खुनाने के 
उपलक्ष में, मेय मुँह मीठा कराइये, क्‍यों ठीक है न ? 

इन्दु-अरे मुये, कुछ कहेगा भी या योंही माथा फिदायेगा 

भक्की--खुनियेगा २, जरूर खुनियेगा, वडी खुशी की वात 
सुनाऊँगा, मगर बन्दा तो उस वातको तब जिह्मापर लायेगा- 
जब कुछ ईनाम पायेगा, क्‍यों ठीक है ना ? 

इन्दु-ऋह भी तो क्‍या है ? कि पहले ही ईनाम लेगा ? 

भक्की-तो ईनाम पिलेगा ? ( पवलिक से ) तब तो खुना 
देता है भाई ! क्‍योंकि ईनाम की चाह है हर दिल में समाई। 


एव अंक दूसरा। 


इन्दु-अच्छा बता क्या खबर हैं १ 
भक्की--आपके विवाह की,' क्यों, दे न खुशी की बात 
चस, श्रव तो लपक्के ! 
इन्दु- ( पीठ पर मारकर ) चल सुये ( लज्ञवित होती है ) 
भक्की-वाह | ऐसी अच्छी बात कहने का ऐसे ईनाम ! 
धघ्न्दु-जा जा, बाते न बना ! 
भक्की--अजी ! में वाते नहीं बनाता है, खुनो ओर सी 
खुनाता हूँ | दिल खुश हो-ऐसी बात बताता हूँ। 
इन्दु-फ्या कहता है कह भी ? 
भक्की-यही कि दूल्हा मी वह मिला है, कि दुनियाँ में 
जिसकी जोड़ी नहीं, ऐसा वाँका, ऐसा तिरछा, ऐेस। रसीला 
शोर ऐसा सजी ला, कि वस देखनेह्दी बनता है,जो उसकी ओर 
देखता दै-ताकता ही रह जाता है, अज्ञी ! यह।वड़े भाग्य की 
पात है कि भापका सम्बन्ध उससे हुड़ गया है, फिर हमारे 
सेठजी ने दहेज भी तो अधिक तय किया है, फ्यो ठीक है न? 
पस श्रव तो रश्ष उन्न महादेव है । ले लपक्के | 
लोभ-( प्रवेश करने ही ) मिल जायगा ! 
, भफैंकौ--मिल जायया, हैं ! शव भी मिल जायगा ! अजी 
सठ साहब आप यह मिल जायगा २ फ्यों कह रहे हैं ? अ्रज्ी 
शव ता मिल गया २ कहें, अरे अच तो खुशो हो रहें ? 
लोभ-हाँ मिल तो गया पर- 
भाझी-पर क्या ९ 
,. लोभ-कमती मिला, पर चह अपनी ही भूल हुई ! यदि मैं 
पर माँगता, तो और भी ज्यादा मिलता | 
भदी-तो फिर अब बदल जाइये, इसमे वातही फौनसो है? 
८द न टीक हो तो किसी और को फँसाइये ! 


सावितन्नी सत्यवान जद 


लोभ-हाँ | ऐपेसा तो ज़रूर करता, चदल तो अबश्य जाता, 
पर उसने मुझे रुपया देकर रसीद भी तो लिखवा लिया है? 

भक्की-तव फिर फ्या, अपने माथा को कोसिये, मनही मन 
में मसोखिये और चुप रहिये, फ्यों ठीक है न? 


इन्दु-पर इतने शोककी बात क्या है,तनिक में भी तो सुनूँ ? 

भक्की-शोक की वात क्यों नहीं है? तुम जैसी सुमुखी, 
सजीली, अ्रलवेली, रसीली, नोकीली, चटकीली, छुबीली की 
कीमत आपने केवल वीस हज़ारही ली है ! श्रापही बताइये कि 
इन्हों ने भाव ताव करने में कितनी जल्दी और भूल की हे ! 


जल्दी न करके कुछ दिन जो और ठहर जाते | 
तो बीस के बदले में पदच्चीस अवश पाते ॥ 
पर कया करे तकदीर ने कुछ दी न गवाही | 
बेचा शअ्रपूर्व रत्न मिटटी भी न तबाही ॥ 


( दर्शकों से ) क़्यों ठीक हैं न ? फ्योकि -- 


सर पीटता है ह/य ! हाय !! बाप बेचारा | 
ख्वाहिश ने जददी कर यह काम विगारा ॥ 
इन्दु-अरे मुये, यह तू क्या कह रहा है? क्या पिताजी ने 
मुझे वीस हजार पर बेच डाला हे ? 
लोभ--हाँ, श्रपनी भूल हो गई ! नहीं तो एक लास से 
कम कभी न लेता, पर चेटी ! घबड़ा नहीं ! तेरा घर भी ऐसा 
है कि उसकी सेवा ओर उसफा प्रम देख ऋर तू भी प्रधन्त हो 
जायगी । घबड़ा नहीं ! उसकी करोड़ो की सम्पत्ति शीत्र ही, 
अपने आप मेरे हूथ आयेगी, मुझे धनी वनायेगी ? 


रह श्रंक दूसरा 


भक्की-तव तो ले लपक्के ) हाँ साहब | आपके पति का 
क्या कहना है, चह तो परलोक का यात्री ठहरा, जमी कूच 
कर दे तमी, अरे झाज नहीं मरा तो कल मरेहीगा, ओर तब 
मेरे सेठजी का घर तो फरोड़ासे भरेगाही, फ्यों ठीक है न? 

इन्दु--तो फ्या, में उसी बुड़ढे के गले में मढ़ी जाऊंगी 
हाय राम ) वया में यो ही दु खमय जीवन विताऊँगी ? 

लोभ-घवड़ा नहीं चेटी ! वह चुड्ढा है, तो उसमें हर्ज ही 
फ्या है ? अरे चुड्ढा बालम तो और भी अच्छा है ? कारण कि 
वह जवानों की तरह से वात २ में डिर्य नहीं सकता है ताव 
नहीं दिखा सकता है। ओर बह तो उल्द ही तुझे चाहेगा ! 
तेरी सेदा करेगा, तुम पंखा फलेगा, तेरा पाँव दवायेगा, तू 
ज्ञिस तरह चाहेगी, वह तेरे इशारे पर चलेगा | 

भक्की-ओर भी वहुत सी चाते हैं, दूसरे वह खझुन्द्रता में 
भी कम नहीं है, हाथ पांव ऐसे हैं जैसे सन की लकड़ी, कमर 
ऐसी है, जैसी हूटी हुई कमान, पीठ से सदा हुआ पेट खाली, 
गला ऐसा है, जैसे टूटी हुई हड्डी, मुँह ऐसा है, जैसे फदी हुई 
कवाडी, गाल ऐसा है जैसे चुचुका हुआ वेंगन और नाक ऐसी 
है, जसे वन्दूक दोनालो, आँख ऐसी है जैसे इमली का खोखला 
और सर कद्दू सा सफेद भर गोला है । वस ठीक वह ऐसाही 
सुन्दर है, पए उसका पेसा मनहर है | क्‍यों ठीक है न ! 

एन्दु-हा राम | तथव तो में मर गई (बेहोश होकर गिर 
पड़ती है ) 

लोम-श्वरे यह कया हुआ ? हाय !! अब क्या करू ? 

भक्ी-घस ले लपक्के ! 

देखो निज्ञ करनी का दाल ! 
झौर खाव कन्या का माल ॥ 


सावित्री सत्यवान । ए८ 


लोभ में पड़ कर किया हलाल | 
कन्पा वेच बने चाणडाल॥ 


लोभ-शअरेरेरे !] श्रव मे कया फरू ? (उसकी नाड़ी देखता 
है अरे, उठरे मेरी इन्दो ! उठ देख तेरा बाप तेरे लिये कितना 
दु खी!हो रहा है ? हाय यह तो उठती ही नहीं, अब क्या करू! 

भक्ी-करोगे क्‍या ? अपनी किस्तत पर रोबो ( पवलिक 
से ) क्यों ठीक है ना (रोता है ) ऊँ ऊ ऊँ । 

( सेठ लम्पट रामजी का दूल्हा बने हुए प्रवेश ) 

लम्पट-बस अब आनःद ही श्रानन्द हे! पकी पकाई 
खाऊँगा, घिछी बिछाई सेज पर सोकर आनन्द से पेर 
फैलाऊँगा अपनी । ( इधर वो जोर २ से रोने हैं ? लम्पर सब 
खुनकर ) अरे | तुम सब रोते क्‍यों हो? आनन्द मनाओ, 
शानन्द मनाश् आज तुम्हारे घर विवाह है और तुम रोते हो? 
हाँ ! गाझो २ मंगल गीत गाझो -- 


गाना | 
में तो वाँका तिरछा दूदहा बना हूँ, गाओ मंगलचार | 
मुझे बाकी छवीली दुद्हदन मिलेगी आयेगी श्रव तो बहार ॥ 
( वद सब और जोर २ से रोते है ) 


लोभ--हायरे, हाय | मेरी वोलती मेंना, सोने के पिजदे 
की तिल्ली तोड़ कर उड़ गई ! अरे बाप रेयाप ! अब में क्या 
करू राम ! धीरज क्यों घरूँ राम ? 

भको--पस ले लप्कके ! श्रत्र रोते क्‍यों हो ? अरे सेटजों 
कन्या वेचके घन कमाच, धन ( पवलिक से ) क्यों ठीक है न? 


कह अंक दूसरा 


इन्दु-( घीरे घोरे होश में आती है ) बचाव बचाप, सुझे 
इस चुडढे भूत से चचारउ, द्वाय ! श्रव मैं क्या करू ? मेरा खुख 
ओर सुहाग की चोलो मृत्यु के दामन से मिल गयी ! 

लोभ--बच गई || बेटी मरने से बच गई ! ! ! 

भक्की-तव तो ले लपफके ! 

इन्दु-हाय | श्रव तो मुझे इस वूढे पति के साथ कुढ २ कर 
मरना पड़ेगा * तब, तव आज़ ही मर जाना ठीक है ! 

देख लो कन्या का जीवन पिता का व्यवहार भी । 

परिणाम कन्या बेचने का देखले संसार भी ॥ 


( घ्रपने गले में ध्श॑चल की फाँसी छगाती है ) 


लोग-श्वरे रे रे | यह कया फरती है ? ठहर ठहर ( लोभम- 
शाम उसे घरना चाहता है, वह उसे कपट कर फॉँसी लगा 
छेती है छऔौर गिर कर मर ज्ञाती है ) दप मेरी वेटी ! 
लम्पट-हाय मेरी नई नवेली दूद्दन ! 
भक्की-हाय रे वृढ़े का व्याद ! ऊँ ऊँ ऊं ऊ ऊ। 
लोभ-दाय ' मर गई (€ रोता हैं ) 
छी-तुम्हारी करणी से ! 


लोभ-नहीं, इस बूढ़े के कारण ( जोर से लम्पट राम का 
यला ददाकर ) तुम्हीं ने मेरी बेटो को मारा हें, में तम्हों से 
घपनी बेदी लगा। लादे, मरी बेटी को जिला दे, नहीं तो में 
महष्टाराज़ के दरवार में तमू पर दावा करू गा और तुभे फाँसी 
द्लाऊंगा | उसे घगर लिये कल नहीं पाऊ गा। 

लस्पन्‍-बरे, पर छोड़ तो, या यहीं मार डालेगा ? 

लोन-तेरा मरना ही टीह है ! 

भकी-( स्वत ) ओर आपका जीना ! क्‍यों ठीक है न? 


सावित्री सत्यवान प्ठ० 


लम्प०- अब तो वुरेफेसे, कुछ दे दिला कर जान बचाना 
चाहिये नहीं तो ,फॉसी पर लटकना पड़ेगा । 
लोमभ-चल २ तुमसे द्रवार में अपनी बेटी का बदला ले 
करके ही छोट्ढेंगा, हाय ! तूने ही मुझे बरबाद किया है। 
लम्पट-( स्वत ) ओर तूने मुफे लूट लिया दै ! ( कमर से 
रुपये की थैली निकाल कर ) ले, ले इसे और मुझे छोड़ दे ! 
भक्की-तव तो ले लपज़्के  ( उससे थैली लेकर लोभराम 
को छुड़ा देता है, वह छूटते ह ? शञगता है) 
लम्पट-जान बची ! लाखों पाये !॥( भाग जाता है ) 
लोम-हाय, मेरी बेटी ! 
भक्की-स्वर्ग गई ! चलिये सेठज्ञी श्रव] इसका दाह कर्म 
कराइए भौर इस थैली की देख २ कर सोच को, भुलाइये ! 
लोभ-चलो, पर यह किस काम फी है ? 
भक्की-पेसा न कहिये, ये कन्या विक्रय फी कमाई है । 
( जनता से ) क्यों ठीक है न! ( सेठ जी ) आइये, अब इसे 
उठाइये ओर चलकर श्मशान जगाइये ! 
[ दोनों उसे उठाते हैं. भर ले जाते हैं--कक्‍्फी जाते २ कहता है ] 
चेतो यारो देखो यह है कन्या विक्रय का परिणाम ! 
बूढे का है व्याह हो रहा, बोलो | यारो राम नाम ! 
क्यों ठीक है न? 


प्श्श्य्प्यस््ज्हाज 


म््‌ अंक दूसणख 


ग ५२छ 
अंक दसरा-हृश्य छठ्जों । 
प्ब्ध्र्ख्ख्बा+ 
स्थान-महर्षि मौतस की तपीसूमि । 
[ बारो और खेमा गढ़ा हुआ है मण्डप के पास सत्यवान दुर्द्वा बना बेठा' 
हुशना है सताविन्नी उपके याममाग में बेठी हुई अश्व्पति व महाराज 
घमत्सेन भर महारानी विराजमान हैं राजपुरोद्धित श्रोर नेगीकोग 
हे हैं मदपि गौतम अपने शिप्पोंके साथ सगर पाठुझर रह्दे हैं ] 
पौतम-मंगलं मगवान्‌ विप्णुमंग्ल गरुड़ध्वजम्‌॥ 
मंगल पुएडरोकाक्ष मंगलाय5तनोहरि' ॥ 
[ खब लछोय अरच्छत छोड़ते है'] 
बस श्रव सव कार्य निर्विध्ष समाप्त हो गया। ईश्वर बर 
फनन्‍्या फो चिरायु ऋरे ओर इनकी कीर्ति श्रटल हो | 
[ एत्यदाव धर साविन्नी सबको प्रणाम करते हैं छोग आशीर्वाद देते हैँ वु 
प्रेम-पास में चँध रहो, सदा हृदय हर्पाय। 
भघ्रुव मडल में दुहुन की, घवल ध्चजा फहराय ॥ 
[ ऋषि कन्यायें पुष्प श्रच्छत को वर्षा करती हुई नाचती गाती हैं ] 
जियो हुय २ हुगल जोड़ि आनन्द मनाय | 
हम नायें गार्वे गान मंगल हर्पाय॥ 
नथो नेक नेतन निरखि नवल नेह फे चीच । 
प्रणय पुष्य की वेलिको स्नेह सुधा सो सींच ॥ 
हे जाड़ो अचल प्रेम होवे शअदल। 
उुख पायें सबहि शुण गाय याय गाय ॥*« 


साचवित्रो सत्यवान ८२ 


अड्टू दसरा-हृश्य सातवाँ । 
६2७: खेज्आाा २ 


स्थान-बनसाग । 
( देवषिं नारद का सगवत भजन फरते हुए प्रवेश ) 


गाना--करु मन प्रश्चु चरणन सो प्रीती । 
काम क्रोध मद लोभ में पडकर व्यर्थ उमिरिया बीती ॥ 
जग की भूठी माया जोडी जो जगमे रह जाती । 
पुरय की पू जी पास न रक्खी अन्त काम जो आती ॥ 
भूठा ममता मोह जगत का भूठे संग संघाती। 
१ ये काया भी साथ न जाती, नेकी बदी संग जाती॥ 
*शुप्त स्वार्थ का प्रेम खृष्टि में सब देख जग जाती ॥ 
नारायण, नारायण, नारायण, हा |! काल चक्र | तू प्रधान 
है, भावी श्रटल और समय बलवान है। आज सावित्री ओर 
सत्यचान के विवाह हुए एक वर्ष पूरे होगये और इस वर्ष 
साथ ही साथ साविन्नी के खुहाग के दिनभी पूरे हो गये ! 
अ्रव कुछ दही समय के बाद यमराज की सेना आयेगी और 
संसार के सत्यवान रूपी खुन्दर और पवित्र पुष्प को अपनी 
पैशालिक शक्ति से चूर्ण कर डालेगी, सावित्री के खुछों को 
दु खासे बदल देगी शझ्ौर उसके हृदय रत्न को लूट लेगी परन्तु 
इसमें वस ही किसका है ? यह ता सत्य द्वी कहा है कि 
“निज्ञ इच्छा समोनास्ति, देव इच्छा प्रवर्तन 2. 
फिर भी मुझे अपनी प्रतिज्ञाचुसार उसकी सहायता तो 
करनी ही चाहिये, फिर हरि इच्छा, क्योंकि-- 
इस काल की चकी के चकरम पिसगये बडे २ बलवान । 


| 
! 
| 
। 
र 
| 
है 


) ६ श्रंक दूसरा 


वचा नहीं कोई इसके पंजे से ज्ञानी चतुर खुजान॥ 
दीन दरिठ्री दु खी खुखी सोगी योगी मंगव धनवान। 
शोभा बैच वेद्शासत्री अर जो थे से गुर्णो की खान॥ 
चले गये सब काल गाल में विश्व विजेता नृप सम्राद | 
छाल प्राण पक्षी ले धागा पड़ा रह गया खाली ठाट॥ 
नारायश,नारायण, नारायण ! अच्छा अब चलना चाहिये 
श्लीर जिसमें सती साचित्रो का कुछ उपकार दो सके सो 
परना चाहिये | 
४ गाना। 
भज्"ु मद नारायण नारायण नारायण । 
करो गोविन्द्‌ गोविन्द का गायन ॥भज्ञ॒० ., 


( गाते गाते जाना ) 


_अमलजलीवीयनननकनननन वननिननमाधननपलभन्‍न. 


अक दसरा-हृश्य आउवों। 
<६> छा ३ 


स्थान-घोर बन । 
( पत्यवान का|साविश्नी के साथ प्रवेश ) 


. सावित्री-ताथ ! में ग्रव सी कह रही हैँ कि आश्रम को 
होर चलिये, जिद न फौजिये । 

थरएशकुन बहु हो रहे हैं भाग्य को पहिचान लें | 

प्रस्थान आ्राश्रम को करें यह वात भेरी मान लें॥ 
... पत्य-पाणेश्वरी | ये केसी बातें कद रहो हो! जब तुथ 
भर साथ दी हो, तद क्‍यों डर रही हो ? 

साविध्री-इटस लिये, कि यदि में किसी विपत्ति में पष्ठ 


साविन्ी सत्यवान घ्० 


जाऊंगी, तब आप तो मेरी रक्षा कर लेंगे, लेकिन में अ्रवला 
तो श्रापकी रक्षा में असमर्थ है, चलिये प्राशनाथ ! आश्रम को 
चलिये, अ्रव यहाँ न ठहरिये, देखिये सन्ध्या हो चली है, अब 
यहाँ का ठहरना ठीक नहीं है ! 

सत्य०-पर काए तो ले लेने दो । 

साविन्नी-नहीं नाथ ! ञ्राज आप कुछ भत कीजिये, बस 
अ्रध लौट चलिये, देखिये ] जब कुटिया से निकले थे, तभी 
बिल्ली ने माग काटा, आगे बढ़े ही थे कि कुचा के रोने का 
स्वर खुनाई पड़ने लगा अब वार २ मेरे सरकी साड़ी सरकी 
जाती है, न जाने क्यो दाई' श्रॉख फड़फड़ाती है। प्राणेश्वर ! 
ये अपशकुन मुझे किसी घोर दु खो के श्राने की सूचना दे रहे 
हैं; ओर आज आप भी अनायास ही जिद्द कर रहे हैं । 

सत्य-अच्छा तो ठहरो | लो, में। इसो पेड़ से थोडा सा 
काए लेकर चला चलता हूँ। जिसमे तुम प्रसन्न रहो धही 
करता है । ( सत्यवान लकड़ी काटने के लिये पेड़ पर चढ़ 
जाता है ) 

सावित्री-हं ! फिर मेरी दाहिनी श्राख फडकी,देव | दया 

करना । ( आकाश की ओर देखकर ) प्रधो । श्राज्ञ पह फेसा 
अवशकुन होरहा हैं ? मरे श्रद्ध का दायों भाग फ्यों फडफ रहा 
है? रह रह कर भेरा हृदय क्यों काँप उठता है ? प्रात कालहदी 
सूर्य की ओर मुंह करके सियार क्यों रो रहे थे ? दिवसम॑ तारे 
भी हटते हुए दिखाई क्‍यों पड़ रहे थे ? हाँ! याद्‌ श्राया, श्राज 
ही वह कुदिन है, जिसके लिये देवरि भगवान नारद ने चेता- 
चवनी दी थी। तब, तव, क्या करू £ नाथ | नाथ! मेरी रक्षा 
करो अपने दी न-बन्धु नाम को चरितार्थ करो । गोपाल ! मु 
भिरीह गायको कसाई कालके हाथों बरवाद होने से बचातग्रों ! 


८० अंक दूसप 


है दुए निझन्दून भव-प्य सझ्नन जन सव रक्षन ढु ख हरो। 
गोएल हो तुम झोग्गाय हू मैं छुगरा न सो सम उद्धार करो ॥ 
तुम नाथ हो और अनाथ है में डवत ठुखिया की वाँह घरो । 
मभधार में हृवत है नेया भवसिन्घु खेवेथा पार करो॥ 
सत्य-अआाह ! यह फ्या ? यह मेरे मस्तक में भयानक पीड़ा 
क्यों होने लगी ? दौड़ो २ प्रिये! मुझे बचाओ | मेरी रखा 
फरो | दाय | मरा | म...रा . 


( खाविद्री दीढकर पेड के पास पहुँच जाती हैं पर सत्यवान 
उइतरता उतरता गिर पठवा है स्थवित्री टसझे मस्तक 
को शअ्रपनी जाँघ पर उठाऋर घर छेती है भर 
झाँवल से हवा करने छगती हैं) 


सादिषी-हाय ) जो सोचती थी, घहो श्रागे आया ! रक्ष। 
बारो भगवान ! रक्षा करो' यदि ससार में धर्म का मान है, 
यदि सत्य की कोई शक्ति है, यदि पतिबरता श्रवला नारी के 
एतिप्रत का छुछ प्रताप हैं, तो मेरे प्राणनाथ की रक्षा करो! 
सति के सतका जो बचा नहि मान,प निम्रत का न प्रताप रहा। 
तब धर्म अधर्म फहावेगा, सब ढोंग का पूजा जाप रहा॥ 
खत, धर्म की होगी हँसी जग में सावित्री ने जो दुख सहा। 
संखार पहेगा धर्म को घोके छीर के सबने माठ महा ॥ 
सद-धघर्म सिटेया श्टयणी से सति जो विधवा के भेष रहेंगी ॥ 
मिट ज्ञायमा मान सुकर्मोा'का करतार की कीर्ति न शेप रहेगी॥ 

सत्य०-हाय | यह दुख अब नहीं सहा जाता है, भेरे 
मस्तक को कोई कुचले डालता हे । हाय यदि थोड़ो देर तक 
ओर यह देदवा रही, तो यह प्राण पेरू निश्चय ही इस तन 
पिजड़े की तिली की तोड़कर उड़ जायया। 


साधित्री सत्यवान ८६ 


सावित्नी--नहीं, नाथ ! ऐसा नहीं हो सकता है ! संसार 
की कोई भी बड़ी से बडी शक्ति हम लोगों का विछोह नहीं 
करा सकती है । महाकाल की कर सेना भी सावित्री के होते 
हुए आपको हाथ नहीं लगा सकती है | 


सत्य की श्प्ति से यम-दूतों को मार भगाय॑ंगे। 
शआायंगे जो दुएट याँ सत-अग्नि से जल जाय॑गे॥ 
चचाने आयंगे दुख से बसेया क्षीरसागर के। 
छुलक सकता नहीं जीवन का जल कायाके गागरसे॥ 


( अन्धकार बढ जाता है यमदूतों की भयानक मूर्तियाँ प्रकट 
होती है सत्यवान घत्रडाता जाता हैं।) 


सत्य०--बचाव, बचाव ! थे देखो वे देखो ! यमदूतों की 
भयानक सेना आन पहुँची,आह ! आह |;...प्रा...ऐ...श्व ...री 
»««रा..-म..-राम ( बेहोश हो जाता है ) 

सावित्री--( सावित्री देवी से ) 

सावित्री ! स्वर्ग से धाओ, मेरी रूज्ञा बचाने फो। 

प्रगट हो सत्य की ज्वाला यमालय के जलाने को ॥ 

खुदर्शन चक्रधारी ! धाओ शआ्रश्रो दु ख भंजन को | 

जो है कुछ समय में शक्ती न छूने पाये ये तनका॥ 


( आकाश फटता है श्रीजगत ।जननी गायत्री देवी दर्शन देकर 
साविम्नो के सिर पर छाया करती है सावित्री के शरीर से 
सत्य की ज्वाला निकलती है यमदूत उशस्तफा ताप न 

सद्द सकने के कारण मागते है ) 


डा 





मे श्रेक तीसरा। 


अर तीसग-हृश्य पहिला । 


हा अाअ ४० 3०48 १० शक 


स्थान-घन सागे । 
( यमका अपने यमदूुतों के साध खरोप प्रवेश ) 


यम फ्या फहा? उस सतोके सामने तुम लोगों फोभागना 
पड़ा है ? सत्यचान को लाने के चिचारों को त्यागता पडा है? 
सब दूत--हाँ श्रीमान्‌ ! 
सरदार--हाँ ध्रीमान्‌ ! उस सती शिरोमणि साचित्री छे 
सामने ८हरना हम लोगों की शक्ति से वाहर है, उसके सत्य 
की ज्वाला हम सर्चों को जला देने के लिये तत्पर है। जब तक 
उसकी योद्‌ में सत्यवोन का सर है, तव तक चह बेडर है। 
हम हुए प्रस्तुत जो उसको बाँध लाने के लिये। 
जब हुए तैयार उसके पास जाने के लिये ॥ 
मीत के फन्‍दे फो जद फेंका फँसाने के लिये। 
सत्य की ज्वाला उठी हमको जलाने फे लिये ॥ 
ला सके उसको न प्रभु फे सामने जब मारकर । 
तव शरण में आये हैं हम सद सती से हार कर ॥ 


यम--वस, दतनी ही सी वात है ? जिसफे लिए इनना 
प्रलाप है | जाब,९,यदि तुम लोग उसे नहीं लासके हो,तो ज्ञा- 
वार विधाम करो, अब में खुद जाता हूँ श्र उसे अपने यम- 
पाश मे बाँध लाता हैं, उसको अपना पराक्रम दिखाता हूँ --- 
विश्व मे विख्यात है शक्ति मेरी और मेरा बल। 
घार फे सम्मुख मरे कोई नहीं सकता सँमल ॥ 


साधित्री सत्यवान घ्८ 


नाम से मेरे जगत के सूरमा जाते दहल। 
नाम से ही मेरे दम वीर के जाते हैं निकल॥ 
है ठहर सकता न मुझ सम्मुख कोई संखार में । 
फर्क पड़ सकता नहों कुछ यमके कारोबार में ॥ 


(समराज का सरोप सत्यवान का प्राण लेनेके लिए बढना-सामने से मारद 
जी का आकर रास्ता रोक लेना-दूतों का दूसरी तरफ से प्रस्थान ) 


नारद-- नारायण, नारायण, नारायण ! 

यम-क्रोन ? भगवान्‌ नारदजो ! प्रणाम करता हूँ ! 

नारद-प्रसक्न रहो,यमराज ! कहो इतने क्रोधसे क्रिधर का 
अस्थान है आज ” नारायण नारायण नारायण ! 

यम०-न पूछिये, आज के प्रस्थान की कथा न पूछिये ' 


एक जरुरी कार्य वश फरता हूँ प्रस्थान | 
लेना है हमको स्वयं सत्यवान का प्रान ॥ 
नारदू--पर, यह काय॑ तो श्रापके दूतों का है ! 
यम-नहीं यह साधारण काम नही है,एक सती शिरोमणि 
फे पतिका प्राण हर लाना, यह दूतों के सामथ्य से बाहर है । 
नारद -पर, मेरी समझ से तो यह कार्य आपकी सामथ्य 
से भी वाहर है | इसलिए यदि आप श्रपना मान नहीं गँवाना 
चाहते हैं, तो इस ऋर विचार को थोड़ दी जिये श्रीर संसार 
में मान पाने के देत, दयालु कहलाने के हेतु, उसके टटे हुए 
सुहाग सूत्र को जोड़ दी जिये ! 
जो भला चाहो तो अपना यह इरादा तोड दो । 
उस सतीके सामने जाने की इच्छा छोड दो ॥ 
यम-नारदजी ! ऐसी ऊदटपटांग बातें न कहो, मेरे मान 
सम्मान पर इस तरह से हाथ साफ न करो ! 


अंक तीसरा 
पद 
मत कहो यह शब्द ठम सुझको भगाने के लिये। 
तुम हो हुनियाँ में वस अग्नो लगाने के लिये ॥ 
नारदू-नारायण ! नारायण ! यमराज ! ये कैसी बाते फह 
रह हो! मुझे क्‍यों दोष दे रहे हो! मैं तो तुम्दारे भले के 
लिए कह रहा है, कि संसार में निर्देवी न बनो | दया को न 
छोडो, किसी के हृदय को न तोड़ो -- 
है मजा कुछ भी नहीं इस व्यर्थ के उत्पात में । 
मुभको वतला दो मला क्‍या सार है इस बांत में ॥ 
चन तुम लेते नहीं हो एक क्षण दिन रात में । 
इसको मारो उसको पकड़ो रहते हो इस घात में ॥ 
इससे कहता हूँ तुम्हे यह निर्देयीपन छोड़ दो । 
तोड दो जल्दी से श्रव यमपाश अपना तोड़ दो ॥ 
दर्ना पह़ताना पड़ेगा तुमको अब इस कार में । 
होते श्रपमानित सती से आज ही संसार में ॥ 
यम-घस, बहुत हो चुका, अ्रव आगे न वढ़िये, सीमा के 
अन्दर ही रहिये। जब देखो तमीआप सतियाँ की ही बड़ोई 
गाते हैं, और मुझे उन अवला नारियाँ के खत धर्म को धमकी 
से डराते है उन्हे स्व-शक्ति-शालिनी और मुझे निर्वल बताते 
हैं, श्रत मे थ्राज ही आपको दिखा दूँगा, कि-- 
विश्व विज्ञयी भी मेरे सन्प्ुख ठहर सकता नहीं । 
नारियों के डर से यह यमराज डर सकता नहीं ॥ 
जा रहा है सती को चिघ्रवा बनाने के लिए । 
हल करो उसको बचाने के लिए ॥ 
हो जाये रहे झगड़ा नहीं कल का। 
पठा लग जावगा सति-शक्ति, या यमराज फे चलका ॥ 


सावित्री सत्यवात ९७ 


नारदू-इतना बडा अहंकार ! हा! जब धघर्मराज जैसे 
सर्वशक्ति सम्पन्न श्ौर महान्‌ ज्ञानी लोग भी अहंकार सेन 
बचे तो फिर साधारण लोगों का तो कहना ही क्या है ! देव- 
इच्छा, नारायण, नारायण,नारायण ! यमराज तो चलेहो गये, 
फिर अब फ्या फरू ? हाँ | चलकर तमाशा देखूँ,यम राज किस 
तरह उस सती के सोते हुए सत्यवान को घर लेने हैं! इप्ते 
देखूँ ओर यदि समय आये, तो उसकी कुछ रक्षा करूँ। परन्तु 
में उसकी क्या मदद करूँ गा ? जब कि उसकी पति-भक्ति की 
पविद्र शक्तिही उसकी सहायता के लिये तैयार है ! नारायण, 
नारायण, नारायण ! तो यह मेरा ब्यर्थ का विचार है । 
तनिक अपकार उस नारी का यम से हो नहीं सकता। 
है दुर्गा सी महामाया जो नारी है पती भक्ता॥ 
नारायण, नारायण, नारायण ! 
गाना । 


रसना को राम कहने की बान पड़ गई। 
हमको हमारे राम की पहचान पड गई॥ 
पोथी उलटते माला फेएप्ते ही युग चिता। 
मत धर्म से ये जान परेशान पड गई॥ 
वीणा के साथ बज उठी तंत्री हृदय को त३। 
अनहदु ध्वनी गुरु मंत्र की जब कान पड गई ॥ 
परदा दुई का उठ गया खुद यो गई खुदो। 
दिलदी में रहा गुप्त मिला ज्ञान पड़ गई॥ 


ईचई० 25 ०-- 


हः्‌ अंक तीसरा। 


अंक तीसरग-हृश्य दूसरा । 


स्थान-घोर घन । 
( सावित्री सत्यवान का मस्तक अपनी गोद में लिए हुए विछाप कर रही है) 


शाता। 


छाडि गये क्विन प्राण पियारे, विलखत त ज्ञिमोही कहाँ सिधारे! 
भणि दिन फशि श्ररु भीन बिना जल, जैसे न पावत है क्षणह कल ! 
पैसे ही व्याकुल तुम बिना प्यारे, करह दया खुधि लेहु हमारे ! 
ध्यान एमारोी दशा एर दोजै, नेझ नज़र दासी पर कीजै ! 
नारी-नाव पड़ी मभधारे, गुप्त प्रगट हो खेबन हारे! 
नाथ नेह में नात तोड़ि के भागो न इकले नाथ । 
विरह यहाव में वबहत हूँ घरो आन कर हाथ ॥ 
बोलो, घोलो,पऐ व्याकुल चनिता के हृदय देवता ! एक वार 
दो झुख से वोलो ! देखो जिस प्रसन्न करने फे लिए, तुम 
प्रति सप्रय अपने प्रेम पियूप की वर्षा करते रहते थे, झाज 
उसे नेशें वी थ्भ्ुविन्दु चर्षाते देखकर मी चुप हो रहे हो ? 
डठो २ नाथ | मेरी घरुणानाद खुनकर नींद से जाग उठो झीर 
मेरे अशान्त हृदय को शान्त करने के लिए, कूलिनो के कल २ 
नाद, पीणाकी ऋनकार, बंशीकी विश्वमो हिनी ध्वनि और शद्ध' 
गुरस संगीतसे सी मनोहर स्व॒रो से मुझ दग्घ हृदया वियोगिनी 
के हदय में दटकती हुई बिरह--ज्वाला को चुक्काक र उसे शान्त 
झोर शीतल कर दो, झुफे झंवर से उठारर प्रकाश में घर दो | 
( उसके शरीर पर हाथ ऐेरती हैं और घटा जाती हैं ) 


सावित्री सत्यवान घ्शे 


हैं ! यह फ्या, यह क्या ! में तुमसे अपने हृदय को शीतल 
करने के लिए कह रही थी, पर यहाँ तो आपके ही सारे अंग 
शीतल हो रहे हैं, तव, तब क्या आप मुझे संसार में श्रकेली 
ही छोड़ देना चाहते हैं ? नहीं नहीं बल्कि छोडकर चले गये । 
हाय ! श्रव में क्या करू ? यहाँ किसके सहारे रह ९ 
( रोने छगती है श्रौर माछत हो जाती है, यमराज शाते हैं ) 
यम (स्वत ) हैं ! यहाँ तो बड़ी ही कठिन समस्या है? 
सावित्री सती है, धर्मोत्तमा है, आयखसुमति है ओर सत्यवान 
. का शीश उसकी जंघा पर नै ! श्रत' मेरी बुद्धि तो कुछ काम 
ही नहीं करती है कि में क्‍या करू ? 
मेरा इस जीच के लेने बिना निस्तार नहीं | 
सती स्पश करने का मुझे श्रधिकार नही ॥ 
क्या करू क्या न करूँ मन की मलिन्ता को | 
दूर करदूँ किस तरह इस चितकि चिन्ताको? , 
( यमराज चिन्ता में पड जाते हैं, साविन्नी फिर होश में आती है ) 
सावित्री--है ! मेरी चिन्ता के लिए कोन चिन्तित हो रहा 
है? बोलो २ ऐ मुफ दु्खिया की चिन्ता करनेवाले | ठुम कोन 
हो ? ( ठहर कर ) हैं | कोई उत्तर नही, फिर वही निस्तत्धता 
फिर वही शून्य साँय साँय (उन्मादिनी हो ज्ञाती है) वो लो रनाथ | 
तुम्हीं बोलो ! ग्रव शौर अधिक मौन न रदो ! हा ! नहीं बोलते 
हो, न वोलोगे ? तब दया मुझसे रूद गये ” सचमुच ही रूठ 
गये ? हाँ ! समय रूठ गया हैं, परमात्मा रूठ गया है, विध्राता 
रूठ गया है और इन्हीं कारणों से नाथ भी रूठ गये हैं ! तब 
क्या अ्रव संसार में मेरा कोई नहीं दे ? हाँ ! जब प्राणटी नहीं 
है, नो फिर अ्रव मेरे लिये है ही क्या? हा ! अब मेरा कोई 
नहीं है ? अच्छा कोई नहीं तो न सदी, मेरा घर्म ओर कर्तव्य 
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तो है ! सघन वन ! में तुम्हे प्रणाम फरती हैं, बहुत दिनों तक 
तुम्हारे हृदय में निवास किया है, अस्तु साक्षी रहो * साक्षी 
रहो, ऐ भ्राक्राश,के चाँद और तारों! साक्षो रहो ।हंल सेवित 
तटनी ताल और शून्य स्थान मे विचरने चाले वायु | तुम 
भी साक्षी रहो कि सें अपना धर्म और कर्तव्य पूरा कर रही है 
कहना २ ऐ शीतल समीर ! छुम मेरे माता पिता श्रौरए सास 
श्वसुर से मेरा सन्देशा अवश्य ही जाकर के कह देना ! कि 
सावित्री अपने छुद्दाग के लिए, अपने स्वामी के साथ सती हो 
गई, नहीं ) यो नहों, यों फहना, कि चह दोनों ण्ति 
पत्नी नश्वर लोक फो छोड़ कर अमरलोक फो चले गये, जहाँ 
जीवन मरण, दु ख सन्‍ताप ओर वियोग का आमास भी नहीं 
ऐेवा है । टुइ पड़ ऐ तायमण्डल ! हुट पड़ ओर मेरे हृदय 
छी भाँति ही झुफे भी सस्म कर डाल | महाप्रलय | तू अ्रव भी 
फ्या नहीं आता है ? पृथ्वी ? तू तो जगत जननी है, फिर तू 
अपने सनन्‍्तान फी विकलता को केसे देख रही है ? तेरा हृदय 
फ्यों वही विदीर्ण होता है? कि जिसमे प्रवेश कर में इस वियोग 
भ्रग्ति से धव जाऊं, माता मुम्भे अपने अंक में लेले और 
जननी के चित ओर दयातु हृदय का परिचय दे दे। नहीं 
खुनती हे ? तू भी नहीं सुनती है? क्‍या तृ भी रूठ गई है? 
ध्च्छा २तो फिर श्रद॒ ? हाँ १ अ्रव में अपने सत्य फी ज्वाला 
प्रगट फरू गी ओर प्राणनाथ के साथ ही इस प्राण-शून्‍्य शरीर 
दो भी विसर्जत कर दूँगी । 

यम-टठहरो, ठहरों ? ऐसा न करो ? ईश्वरी नियर्मोंमे 
चाधा न दो । बडे ही शाद्य की बात है ? जो तुम इतनी बड़ी 
पिद्यायती, सत्यवती और वुद्धिमतो होकर भी इस ठुच्छ 
शरीर के लिये रुदून कर रही हो | कहो २ क्या चिया का यहो 
फल ई ' बुद्धिमता इसी का नाम दे ? देरी । 
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है शए्टी सत्वर नहीं, लखो नएपर जग की यह नप्च॒र लीला। 
है प्रकृति श्राण का यहि नाता यह मौत का है केवल हीला॥ 
निस्तार जगत का खार यही है आया है सा जावेगा । 
जिससे आकर आकार बना उस तत्व में तत्व समावेगा॥ 
दुख खुख से है परे अमर आतमा माया में दुख सहता है। 
हाँ | कर्मा के कारण से उसका रूप चदलता रहता हे॥ 
साविन्नी-चुप रहो, २-ऐ ज्ञानयाथा के गाने वाले | कटेपर 
नमक लगाने वाले ! चुप रहो ) असमय की रागिनी न छेडो 
वियोगिनी को योग की शिक्षा न दो | हाँ ! यदि मेरा उपकार 
करना चाहते हो, तो यह काप्ठ काटने को कुलद्ांडी पडी हुई 
है उसे उठा लो, ओर इस संसार सागर के दुखद धार से 
उद्धार कर दो ? इस श्रथाह यन्त्रणा-घार से पार कर दो ? 
मणि खोते ही फरि प्राण तजे यह उसके भाल कि रेखा है । 
जल से हो बचिमुख मीन को जीते कही किसी ने देसा है॥ 
पावस के बीते बीर बहटी ज्ञुगनू' प्राण न रखते हैं। 
फिर बिना पती फे सती को जग में रोक किस तरह सकते हैं॥ 
चेदान्त विश्व त्यागी का है, अनुरागी का अनुराग है यह । 
विरहारिनको है श्रग्नि शिखा,सतिको सतिही सोभाग्य है यह॥ 
यम-तुमने जो कुछ भी कहा है, वह ठीक हैं, पर बह 
संसार के माया मिथ्रित लोगों के लिये है, शानी विवेकी ओ्रोर 
तुद्धिमानों के लिये नहीं? विचारवानों के लिये नदा। 
साचितन्नी-हों सकता है| पर जब पव॑ता पर बिजली गिरती 
है,तव बह चाहे कितनाही कठोर कया न हो, फटही जाता दे । 
जब वन में आग लगती है, तब चाहे चन्दन का उन्ही क्यो न 
हो-उसे भी भस्म होना ही पडता है। अस्तु जा कुछ हो पर 
पहिले आप यह बताइये, थ्राप है कान * जा मुझ डु ग्ियारी 
के दु ख में भाग ले रहे हैं ! मुक्त वियोगिनी को जान दे रहे हैँ 


अफा (((९5९॥ 


यम--मैं कोन हैं, खुनना चाहती हो १ श्रच्छा तो झुनो, 
धूयें भगवान का पुत्र यम हैं और संसार के प्राणी मात्र का 
जीवन मेरे आधीन है। आज तुम्हारे स्वामी सत्यवान के 
जीवन का समय शेष हो चुका है, ग्रत उसे लेने के लिए ही 
श्राया है और इसी लिये कहरहा हैँ कि इस दु ख को छांड़ दो | 

है जो होता होद्दिगा घह टल नहीं सकता। 

किसीका जोर कुछ विधोकी गतीसे चल नहीं सकता ॥ 

है प्रलय रचना यही निश्चित मियम सखसार का। 

ईश फा विधि आपही है द्वाए एक निस्तार का॥ 

क्रय घो विक्रय जिस तरह संसार का व्यापार है। 

जीव के सम्बन्ध में घदह थम का कारोबार है॥ 

राविषो-(घवड़ाकर) हैं. * यह क्‍या ! यह क्‍या | क्या तुम 
यम हो ? हाँ ? यमदी हो,तुम्दारी काली सूरत/ही तम्दारे काले 
वतणरडों छा सच्चा उदाहरण है | तुम्दारी वक्र दृष्टि ही तुम्हारी 
बचा पा प्रमाण है| आह | आगया ! श्रागया ! ग्राखिर यह 
आत्मधातक आही गया ! रक्षा करो, रक्षा करो ' हे निर्वलों के 
नाथ ? अशरण के शरण ? श्यष्टि के कर्चा, शोर दुष्टों के हर्ता ? 
भैरी रक्षा फरो ? दानवरुपी, वेत्याकार देवता से मेरे प्राशनाथ 
की रक्षा करो * नहीं तो आज संसार का नियम हट जायगा, 
बाल की मर्यादा मिट जायगी, और सदव के लिये आपकी 
दीन दयालुता की पदवी छिन जायगी -- 

उठा निद्रा से जागो शेष शेया छोड कर धघाश्ो। 

हैं यम मृथराज में हैँ गाय, ठम योपाल हो आओो॥ 

हो अवलादे सहायक तुम न अपने प्रशक्ता विससयो। 

चमत्कारिक पुरप हो तुम ! चमत्कार आन[|दिखलाओं ॥ 

न ठम धाश्रागे जो इस चार, अवला के दचाने को । 
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उठेगी सत्य की ज्वाला, यमालय के जलाने को ॥ 
यम--शान्त हो ! शान्त हो ? शो अभिमानी स्त्री! शांत 
हो प्रार्थना के बदले प्रलाप के प्रकोप से मेरे क्रोध की अग्नि 
को न भड़का, वस ! 
विधान मे ब्रह्म! के परिवर्तन की ञआआशा छोड़ दे। 
है भला इसमे कि माया जाल मिथ्या तोड दे॥ 
साविनत्री-दें | यद में उद्देश मे पा कह गई ? क्‍या यमराज 
को गालियाँ देने लगी थी ? हाँ तमी तो यह रुष्ट हो रहे हैं, 
फिर अब क्या करू ? हाँ ! क्षमा प्रभो | मुझे क्षमा कर दो, में 
निर्दोष हैं । बिरह में बेहाल हो रही हैँ, श्रापको सामने देसकर 
पागल हो गई हूँ । भगवन्‌ | हाथ जोडती हूँ, आपकी शग्ण हैं, 
मेरा मान न खोइये, स्वामी के बदले में मुझे मार डालिये 
परन्तु, उन्हे न छूश्ये, मेरा सुहाग न लूटिये ! मेरे जीवन घन 
को मुझ निरीह नारी से न छीनिये मेरे आँसों के शआँसुओं पर 
हुदय के घाओं पर द्या-द्वष्टि डालिये, खुले हुये वाला पर 
ओर जुडे हुए हाथों पर तस॑ खाइये ! 
थे सदा अपकार में अब तो लगे उपकार में। 
दया करना सीख ले दानी बनें संसार भमे॥ 
यम--(म्वत-) है | श्राज़ यह क्या हो रहा हैं ? मेरा कठोर 
हृदय ठवीमृत क्यों हो रहा है ? हा ! विघ्राता | श्राज यह क्‍या 
होने वाला है | इधर मेरा हृदय पिघला जाता हैं और उधर 
साचित्री का करुणा-स्रोत वद्दा श्राता है, तव क्या करू ? हाँ | 
किसी युक्तिसे सावित्री को सत्यवानके शगीरस श्रलग कर उसे 
डराउँ अपना कार्य बनाऊँ ! ( यमराज यप्षपाश निकालते ८ ) 
खसावित्नी-हैं ! आप चुप क्यों है? बोलिये २, देव दया 
कर एक व योल दी ज्ञिये, कि आपने मेरे पतिको छोड़ दियारा 
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है! (यम्को हाथ से यम-पाश घुमाते हुए देखकर) हैँ ! यह तो 
श्राप श्रपता पाश घुमा रहे हैं,द्या !! क्या आप दया न करेंगे १ 
क्या सचमुच ही आप अपने कार्य से न हटेगे ! नहीं, २ देव ! 
प्राज़ तो श्रापकों हटना ही पड़ेगा,यदि एक अवला सती नारी 
में कुछ भी शक्ति है, तो आपको भी मेरी करुणा पर द्ववनाद्दी 
पटेगा | और इस दुखिया के हु ख को हरना ही पड़ेगा। 

सती हूँ सत्य हित सत्थर्म का पक्का पकड़ती हूँ । 

यताश्रो मत मुझे विधवा तुम्हारे पाँच पड़ती हूँ॥ 


( माविन्नी उठकर यमराज को पेर पकडना चाइती है, यमराज सत्यवा 
को एथ्वी पर सावित्री से शथ्क देखते ही उसके प्राण को यम्॒पाश 
में याँध लेते हैं भोर आकाश में उढ़ जाते हैं ) 


यम-वस, अद यहां पर रोया गाया कर, मैं श्रपना कार्य 
वर चुका, अब तू भी इस शरीर का अन्तिम संस्कार कर। 
सावित्री-फ्या कहा ? तुम अपना कार्य कर चुके ? अच्छा 
हो फिर में भी अपना कार्य करती हैँ, यमराज्ञ । ठहरो, में भी 
भपने स्वामी के साथ चलती हूँ ! 
मेरे रहते .पास तुम स्वामी को धर खकते नहीं। 
पृथक पत्नी फो पती से तुम भी फर सकते नहीं ॥ 
पड़े कितने ही सकद सत्र से सब कुछ सहँगी में । 
! जहाँ रक्खोगे स्वामी को उसी जाँ पर रहेगी में ॥ 
यदी हैं सत्य में शक्ती यद्ी है पती में भक्ती। 
ठो मुभको रोक सकी है व कोइ संसार की शक्ती ॥ 
,. सतीकी शक्ति सम्मुख था, धगद हो सत्य फासतवल 
जहाँ प्राणेश जाते हैं, वहीं परमुकको भी ले चत्न॥ 
(धापे घाये यमराज भाकाश मार्ग से जाते हैं, पीछे २ सावित्री मो सत्य 


बल के सहारे जाती है। सीन टान्स्फर ट्वोता है ) 
भर 
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आक तीसरा-हृश्य पॉँचेवाँ । 
स्थान-अनन्धव आकाश | 
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( यम अपने पीछे सावित्री को पाते हुए देखकर रुक जाते हैं ) 


यम--( स्वत ) यह क्या ! सावित्री मेरा पीछा कर रही है! 
मत्युलोक फी रहने चाली नारि, अ्रमरलोक के यात्री के साथ 
प्रमण कर रही है ?( प्रगद ) जा जा सती नारि! जा बहुत 
हो चुका, अब लौट जा ! तेरे धर्म की काफी परीक्षा हो चुकी 
श्रव चली जा व्यर्थही दु ख न उठा ! जिसका जहाँ तक संस्फार 
रहता है चह घही तक उसके साथ रहता है। 

न होगा लाभ कुछ भी तुभको मेरे साथ थाने से ! 


मेरे बातों को ले श्रय मान, बच जा दुख उठाने से ! 
( सत्यवान की रूह दिखा कर ) 


काल से तकरार मत कर, जाकर इसका कर्म फर । 

लोट जा तू पाल जाऊर जगमे अपने जगा धर्म ॥ 

सावित्नी-नहीं, प्रभो ! ऐसा नहीं हो सकता है | लाठी 
मारने से पानी नही फट सकता पऐ ! -- 


चन्दन से कभी टसकी महक दूर न होगी । 
फूर्ला से कती उसकी गमक दूर न होगी ॥ 
सूरज से कमी उसकी दमक दूर न होंगी। 
चन्दा के तारों से चमक दूर न होगी।॥ 
कमला न दूर दागी बिभुवन के नाथ से। 
दोगी सती भी दूर न स्वामी के साथ से॥ 


हद अंक तीस | 


यम--दैवी ! में तेरे पतित्रत-धर्म और सतीत्व-शक्ति से 
प्रत्यन्तद्यी प्रसन्न हैं इस लिये पुन कहता हूँ कि सत्यवान को 
छोड कर शोर जो कुछ भी घरदान चादे माँगले ओर लोटजा । 

साविधन्नी-देव ! यदि ऐसीलही इच्छा है, तो मेरे सास स्वसुर 
की पयोति-हीन शआ्राँखों को ज्योतिर्मय बना दीजिये । 

यम-तथास्तु | ज्ञा, श्रव लोटजा और अपने सास स्वसुर 
की सेवा में मन लगा । जब॒तेरे सास स्वसखुर तेरे सम्मुस 
आये तो उसी समय उनके नेत्र ज्योतिमंय हो जायेंगे। 


( यमराज श्रासे पदढते ६, प्ाविश्नी भो पोछे २ उड़ती हुई ज्यदी है 
सीन ट्रान्स्फर होता है ) 
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अंक तीसरा-दृश्य चौथा । 


कतनननीननती- जन मजपममभग--म4>»क-«म, 


स्थान-तारा सणरडल । 

( थ्रागे श्रागे यमराज और पीछे २ सावित्री का प्रवेश ) 
यम-( पीछे देखकर ) हैं ! तू लौटी नहीं,मेरे पीलेही आती है! 
वड़ी शक्ति थो जो तू इस जगह तक साथ आई है। 
तेरी इस पती भक्ती और सत्‌-वल की बड़ाई है ॥ 
मगर तू और आगे साथ मेरे झा नही सक्ती। 
तेरी शक्ती भी दुर्गम मार्ग में अ्रथ जा नही सक्ती ॥ 
व्यर्थ मत कर चेष्टा स्वामी को लेने के लिये। 
ओर जो माँगे तुझे भस्तुत हैं देने फे लिये ॥ 
साधित्री-रदेव ! यदि पेसाहै तो दूयाकर यह बरदान दे,जिस्से 

मेरे सास स्वखुर को उनका गया हुआ राज्य उन्हे प्राप्त होजाय- 
यम--वथास्तु, ऐसा ही होगा | -- 

पिन प्रयास हो मिल गया उनको सारा राज | 

मंगल मोद महान हो सुखद सजेगा साज ॥ 

( यम पढ़ने छगते हैं, साविन्नी भी साथ करती है, सीन ट्रान्स्फर दवा है ) 
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अंक तीसर-हृश्य पौचवों । 


कच्ची | अनिमलनननपनकन सनक. 


स्थान-चन्द्रसएडल । 


यमस-(सावित्नी को अपने पीछे देखकर ) जा जा झो हठीली 
मारि | लौटजा, में फिर कहता है कि व्यर्थ का छु स न उठा ! 
साविषधी-यह ठीक है, परन्तु जेले फरतिंगे जान वूक फेर 
प्योति-खिखा में जल मरने ही को अपना खुख मानते हैं, बसे 
ही सती नारि पतिद्रद-धर्म के पालनार्थ श्रपने प्राणों का बलि 
दान फर देने में ही प्रसन्न होती है (-- 
जल विद्दीन सरवर की शोभा विना धार तलवार | 
पिना आाव मुक्ता फलफी सी घिना पुरुष की नार॥ 
यस--सा वित्री ! इसमे सन्देह नहीं है, तेरी चाते श्रकायय 
है, पट घिधि दिधान में किसक्रा चल चल सकता है? 
खसाविकच्ची--धर्म का ! 
यम--किस तरह ? 
साविषी-एस तरह, जब कि कर्म से ही कम की >टष्टि होती 
९, तो पिर अ्रच्छे कर्मो हारा प्राणी श्रपने पाप पूरित कर्मा का 
परिवर्दव भी कर सकता है,अ्रस्तुजो निसस्‍्वार्थ प्रेमी ओर स्चा 
धर्मात्मा है-चह विधाता यो घिघान को भी वद्ल सकता है। 
हवन से ही धृम्ठ उठा और धूम्र सेही दृष्टि हुई । 
फम फ्या है कर्म से ही क्षम की ख॒ष्टी हुई ॥ 
इसलिए यदि प्रम सच्चा है हमारा नाव भ। 
वो सदा में मी रहूँगी निज पती के साथ में ॥ 
यम--(रवत ) आद क्या करू ? अच्छा इसे और भी कोई 
दरदात देकर दाल ( प्रझद ) सावित्री में क्या करू में स्त्रत ? 
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अपने कर्तव्य के पाशमें चैंधा हुआ है श्रत तेरी इच्छा को पूरा 
नहा कर सकता हैँ; हाँ ! यदि तू ओर भी कोई चरदान चाहती 
है, तो मांग ले और मेरा पीछा छोड़ दे । 

साचित्री-दी जिये,देव | दीजिये ! यदि आप देनाही चाहते 
है, तो जिससे मेरे पिता की वंश-ब्रद्धि दो ऐसा उन्हें सौ पुत्र 
रत्नों के होने का चरदान दी जिये । 

यम-तथास्व॒ु, में तेरी इस इच्छा को भी पूर्ण कर रहा है? 

[यमराज तेजीके साथ बढते है, साविश्री उनका पीछा करती हे 

सीन वदलता हैं ] 


(९3<६२ वैचखअपा 


ध्रंक तीसरा-दहृश्य छठवाँ । 


८.८०६६><“5> २ 
स्थान-शून्य बैत्तणी का तद | 
कागे २ यमराज और पीछे २ सावित्री का उनका पीछा करते हुए श्रागमन ] 
यम--चलो, इस भगड़े से पीछा तो छूटा, वस अब बैत- 
रणी को पार करना चाहिये और यमालय में चलना चाहिये। 
खसाचित्री--परन्तु सती भी पती के साथ ही चलेगी - 
मान सरोवर जहाँ रहेगा वहीं हंस का वास रहेगा ! 
तारे सदा वहीं चमकेंगे जहाँ स्वच्छ आकाश रहेगा ॥ 
चहीं रहेगा दिवस सदा सूरज का जहाँ प्रकार रहेगा। 
उसी तरहसे हृद्य सतीका स्वामी ही के पास रहेगा ॥ 
पतीसे पत है यही कहा है,पती है सर्वेस यही कहूँगी। 
जहाँ रहे वद चहीं रही, अब जहाँ रहेंगे वहीं रहेगी ॥ 


६०६ अंक तीसरा | 


यम--तो फ्या तृ बिधवा के विधान का अपमान करना 
हती है ? क्या इस अमिट क्ार्थ्य को मिटा देना चाहतो है? 
साविन्नी-ओर क्या आप सत्यका अपमान करना चाहते हैं ? 
एक सती को वैधब्य का दु ख देनाही श्रयना कर्तव्य मानते हैं ? 
यम-में तो क्या ससार की कोई भी शक्ति सत्य को नहीं 
जीत सकती है। साथही इस कार्य को भी नहीं रोक सकती है। 
साविन्नी--तो फिर साविन्नी भी अपने सत्यत्रत से नहीं 
पलटती है । अपने नारि फरतंत्य से नहीं हटती है ! 
यम--त्‌ क्या फह रहो है, उसे में नहीं समभता हैँ ? 
साविश्दी-तो समभने की चेष्टा की जिये | सुनिये महाराज 
ध्यान लगा कर छुनिये ! उत्त्मों का एक वार का मिलाप भी 
निष्फल नहीं जाता हे। उत्तम अपनी प्रतिज्ञा पर श्रटदल रहते हैं। 
चद कभी भी घ्यर्थ का फ्रोध नहीं फरते हैं, अहंकार मे पड़ कर 
प्रन्याय नहीं करते हैं, वह ईश्वर के प्यारे, माश्ष के अधिकारी 
देवताओं फे प्रिय वन्धु ओर घि6द्दानों की प्रशंसाके पात्र होते दे 
श्रस्त आपसे मिल फर सावित्री भी निराश नहीं हो सकती है - 
घर नहीं सकता कभी, में हूं रंगी उस रंग में। 
द्ारही सकती नहीं में प्रेम के इस जंग मे॥ 
मुक्त हो जादा है प्राणी ज्यों नहाकर गंग में। 
दुख सह सकता नहीं त्यों उत्तमों के संग में ॥ 
यम--खां विजयी ? मुझे पायल न बना, भूमिका वाँच कर 
मेरा समय न गंवा, तू क्‍या छहना चाहती है; चह साफश्वता 
साविद्यी-यही, कि जैसे"उत्तम”' परिवार, नगर और देश 
की शोभा हैं । जैसे चक्कोर चन्द्र पपए आकर्पित होता है, जैदे 
पीणाकी ध्वनि पर नासिन धरेम के वशीभृत हो जाती हैं,चैसे ही 
उत्तमों की उत्तमता पर विमोषटटित हुआ प्राणी, उनकी शरणागत 
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ही जाता है और मैं भी जब ऐसे पुरुष की शग्ण में आगई हूँ, 
तो फिर श्रव मुझे क्या चिन्ता है? अब मेरे खुख दुखकी 
चिन्ता तो श्रापको ही होनी चाहिये ? 

यम-सावित्नी ? फ्या तू वार्तों मे ही बाँध लेना चाहती है ? 

साथिश्री-नहीं, भला में आपको चातों में वाँध फर 
घया करू गी जब की आप स्थयं ही अपनी उत्तमता के जाल 
में बंधे हुए हैं । खुनिये, यदि धन हैं और उत्तमता नही, यदि 
स्वर्ण है, ओर उत्तमता नही, यदि राज्य है ओर उत्तमता नहीं, 
यदि भूमि है और उत्तमता नहीं, यदि वड़ा परिवार है 
भौोर उत्तमता नहीं तो कदापि भी चह स्थर्ण वह राज्य, चह 
भूमि ओर घवद परिवार खुखदाई नहीं बल्फे महान ढुखदाई है | 
धत यमराज ! शआ्राप अ्रपनी सूर्यवंश की उत्तमता पर 
दृष्टि रखते हुए, मेरे निर्दोष पति को मेरी पत रक्षा के लिये 
छोड़ दोजिये । चस ) इस ठुखिया पर महान ,उपकार कर 
संसार क्‍या समस्त ब्रह्माएड मे यश लीजिये -- 


यौन करे निराश मेरी आ्राश तोड़ कर। 
रक्‍खें शरण की लाज, पती-प्राण छोड़ कर ॥ 
यम--यह मेरी सामर्थ्य के बाहर है। 
तू श्रौर जो कुछ माँगे प्रस्तुत है दूँगा दान वो। 
घद्ला न मुझसे जायगा बिधिके इस अमिट विधान को ॥ 
साविन्नी-यमराज ! ऐसा न कहिये उत्तमों के मिलाप से 
भी फोई निराश जाता हैं? तव क्या श्राज यमराज साविची को 
अपने सामने से निराश,लोटाया चाहते हैं ! 
यम--नहों, मैं तुरूसे अत्यन्त ही प्रसन्न हैँ अत तुझे इतने 
नवरदान देने पर भी और जो तू वर चौहे,उसे देने को तैयार हैं, 
परन्तु तेरे पति को नहीं छोड़ सकता, इसीसे लाचार हूँ । 


अंक तीसरा 
रुण्५ 


नारदू-- (आकर) बस, यही | समय दे (नेपथ्यमें छिप कर 
गाते हैं ) 
गाना । 


दोह जिस पर करते सगवान, उसे देते सुन्दर सन्‍्तान ॥ 

पुत्र रत्व घचड़ भाग से मिलता, माँग यही वरदान ॥छोह॥ 

साविष्नी - हैं! ये कैसी चेतावनी ! ठीक है, यही ठीक है ! 

एकटंगी यमराज को डाल युक्ति का पाश। 
इसी युक्ति से होयगी अपनो पूरी आश॥ 

यम--वोलो वोलो सावित्री! तुम चुप क्यों हो? क्या 
सोचती हो ? सत्यवान छे सिवाय तुम क्‍या चाहती हो ! 

सावित्नी-तो फिर में जो भी माँगूँगी, उसे दी जियेगा ! 

पम-हाँ | तुम सत्यवान के प्राण को छोड़ फर ओर जो 
छछ भी माँगोगी उसे दूँगा; और अवशय दूँगा। 

खसाविधी-प्रतिश फो जिये ? 

यम-हाँ, हाँ ! परमात्मा साक्षी है, कि सत्यवान के प्राण 
दान झोर तुझे उसके साथ ले चलने के श्रतिरिक्त और व्‌ जो 
भी बरद्वान साँयेगी, ठुके खुशी से दूँगा! 

टले पृथ्वी भले ही औ्री चह्े श्राकाश दल जाये 

नहीं यह वाक्य टलसकता कि जो मुँहसे निकल जाये ॥ 

सावित्री-ठीक है ! यदि तुम्हारा यही संकटप है, तो ईश्वर 
को साक्षी जान कर, श्रपनी घर्म-निष्ठा पर दृष्टि देते हुए मुझे 
यह आशीर्वाद दो, कि मेरे गर्मसे मेरे पिता और स्वछुर दोनों 
झलों के उदय करने ओर यश बढ़ाने चाला चल शाली घर्मात्मा 
और निप्कलंक पुर रत्न उत्पन्न हो -- 

जो हैं प्रसक्ष मन बच कर्म, यहि वरदान दे दीजै। 

कि होपे आम पूर्ण नेराश की कल्याण पद कीजे ॥ 
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जो तत्पर हैं स्वयं बाक्यों के यह वरदान हे दीजे। 
कि तपंण पिएड का अविकारि एक संतान दे दीजै ॥ 
यम-वस, यह कौनसी बड़ी वात है ? ज्ञा यह भी दिया। 

पूर्ण हो मन्शा तेरी यह भी मेरे वरदान से। 

पूर्ण हो गोदी तेरी श्रव शीघ्र ही सन्तान से ॥ 

दे दिया यद्द भी तु्के माँगा जो तूने चाह से । 

लोद ज्ञा श्रव तू यहाँ से हटजा मेरे राह से । 

जा शव अपने रास्ते माया का वन्ध्रन तोड़ दे । 

पूर्ण हो इच्छा तेरी श्रव मार्ग मेरा छोड़ दे ॥ 


( यमराज अपने याहन को कुद्याकर बेतरणी नदी से पार जाना चाहते हैं; 
साथिन्नी यसराज को पकड़ कर खैंच लेती है) 


साविन्नी-ठहरो ! अब मेरे पतिक्रो लियेहुए कहाँ जारदे हो? 

ध्यान रक्खो मान रक्‍्खो धर्म, वचन, विधान का । 

खो न दो यों कह चचन निजञ्ञ धर्म घर पदुमान का ॥ 

जो बढ़े आगे तो समभो पाप में बंध जायगे। 

साथ स्वामी को मेरे लेकर न जाने पायंगे ॥ 

यम-( क्रोध से ) हैं, यद्द क्या ? छोड़दे, छाड़ दे, ओ घूर्खा 
स्त्री] यदि अपना भला चाहती है,तो मेरा दामन छोड़ दे ! 

बहुत तुभपर दया आई जो कुछ माँगा दिया मैंने ! 

न श्राई वाज तू आखिर ढिठाई यह किया तैने! 

न अब यमराज का दिन अंखुओं पर तेरे पिघलेगा। 

समझ वरदान के अस्थाव से अ्रव शाप निकलेगा ॥ 
साचितन्री-न तब अ्रन्याय करती थी न श्रव अन्याय ऋरती हैं? 

न डरती थी तभी तुमसे न अब भी तुमसे डरती ह [ 

तुम अपना काम करते हो, मैं अपना काम करती हूं। 

ऋरणी हो अब हमारे तुम इसी से तुमको धस्ती है ॥ 


ध्रंक तीसरा 


प्रतित्षा पूर्ण से पुन है, फिरे तो पाप ही दोगां । 
एुआ बरदान जो भूठा तो कूठा शाप सी होगा । 

' घम०-साचित्री | जवान संमालकर वो ल,भूठे दोपारोण्ण 
वे लिये सुंद न खोल । 

साचित्री--आप भी अपने दिए हुए वरदान फा ध्यान कर 
लोजिये, तब मेरे पति को साथ ले जाइये ! त 

धम०-ध्यानकर लिया है अच्छी तरहसे ध्यानकर लिया है । 

खसाधथित्ी-तो प्मा आपने मुझे निप्शलंर, धर्मोत्मा पुत्र 
रत्त फा बरदान नहीं दिया हे ? 

पम०-दिया ऐ, दिया है, तुके निप्कलंक पुत्र का वरदान 
दिया है, परन्तु तेरे पतिको मुक्तकर देनेका धरण नहां किया है। 

प्रतिशा कर छुका ए जो उसे हरगिज न तोहडेँगा। 

न छोटँया फह्ाा है इससे इसको भी न छोड़गा।॥ 

खाविध्री-तो घिकार है | आपकी भ्टूठी प्रतिज्ञा पर घिक्कार 
है शोक है, आएफी चुद्धि पर शोक है! ठुमसे प्रतिज्ञा फे 
पोटने घालों पथ शोक है | यमराज्ञ ! फ्या तुम अपने मिथ्या- 
पचनो से फस्पायमान नहीं होते हो ? कया तुम्हारा हृदय 
ठुस्टारी प्रतिष्ा छो नए होनेसे विदीर्ण नहीं हो रहा है फपा तुम 
पाप छो परिणासों से भी नहीं काँपते हो? आशय है! कि 
तुम मेरे ज्ञिस पति दो ईश्वर शौर देवताशों फी साक्षी देकर 
टोड चुके हो, उसी फो अव फिर ले जाना चाहते हो-- 

रघयम्‌ हो पाप दारना और फिर दूजे क्वो धमकाना। 

दा्टां सीखा है यह तुमने दचन देरूर बदल जाना ॥ 

यम०-पस, मौत हाज्ा, शो धर्मराज्ञ के न्याय नम की 
किया ६ रसे धाली नारि | मौन हो ज्ञा ! दता २ तेरे स्थामी 
घी टाड देने फे लिये मेने बय कहा हैं ? 


सावित्री सत्यचान श्ण्द्न 


सात्रित्नी--खुनिये, खुनिये, यमराज ! अपने प्रश्नों का 
उत्तर खुनिये, फ्या अभी ही आपने मुझे मेरे गर्भ से दोनों 
कुलों की कीति को उज्ज्यल करने घाला, निर्दोप पुत्र रत्न 
के उत्पन्न होने का वरदान नहीं दिया है -- 
दिया नहीं है क्‍या हमे, यह पचित्र चरदान। 
फिर निज मुखसे क्यों करो निज्ञ प्रशका अभिमान॥ 
यम०-निज बच का मेंने कभी किया नहीं श्रपमान 
पती नहीं केचल दिया, है तुफको सन्तान॥ 


सावित्री-भूलते हो २ यमराज ! श्रव भी भूलते हो ! हा ! 
शोक है ! कि जड़ को काट रहे हो और डाल को सॉंचते हो ! 
धर्मपाल, कहलाते हो और स्वयं ही घर्म को मीचते हो । 

यम०--वो कैसे ? 

सावित्री-ऐसे, कि जब पति ही न रहे तो फिर मेरे गर्भसे 
निष्कलंक और कुल की मर्यादा को मण्डत करने चाला धर्मा- 
त्मा पुत्र केसे प्रकट होगा? बोलो २ यमराज ! बोलो, मुझे 
जवाब दो ? कि बिना मेरे पतिदेव के आपके वरदान की लाज 
कैसे रहेगी ? कहो, फहो क्या मुझे कलेकित करना चाहते 
हो ? क्‍या मेरे पतिप्रत धर्म को तोड़ा चाहते हो, या मेरे 
-छुहाग के लिये अपने वरदान की मान रक्षा के लिये, धर्म के 
उत्थान के लिये, और अपनो ज़वान के लिए, मेरे पति को छोड़ 
वेना चाहते हो ?- 


समभक लो धर्म एक तरफ है, पाप धारा एक तरफ । 
जगकी निनन्‍्दा पएक्र तरफ है यश का तारा एक तरफ ॥ 
पूर्ण प्रथ है एक तरफ एक ओर अस्वीकार | 
एक तरफ घिकार है एक ओर जय जय कार॥ 


१०६ अक तीसरा 


बिक रहे हें दोनों सौदे षोलिये क्या लेंगे झाप। 
बीच मे दो तुम खडे एक ओर धर्म एक ओर पाप ॥ 
यम०-हा ८ गया, हार भया सावित्री ! में तेरे शक्ति साहस 
पतिश्रत-धर्म और चात्ुयंता से द्वार गया प्रतिज्ञा के पुएय 
पाध में चंधा हुथ्या यमरात्र अरब तेरे पति फो यम-पाश से सुक्त 
छर रहा है | ले अपने पति का प्राण ले और इसे इसके शरीर 
से स्पर्श फरा कर अपने खुहांग को श्रचल कर [-- 
दो बदल तने ध्यदस्था सत्य बल से फर्म की। 
पिजय £ै यमराज फे बल पर पतित्रत-घर्म की॥ 
( यमराज सावित्री को सत्यवान क्ाप्राय देते हैं, साविन्नी 
श्से लेकर हदय से छूगाठी ऐ नारद प्रहुट होते हैं ) 
दारद--नारायण, नारायण, नारायण | 
यम--क्ी न, देदपिं भगवान्‌ नारद ! प्रणाम फरता हूँ । 
नारए--प्रसन्‍्न रहो | 
साथिधी--भसगदम | दाखी का भी प्रणाम स्वीकार हो | 
नारद-जय जय फछार हो, तेरा खुहाग श्रचल रहे ओर तेरे 
यश-प्रदाश का प्रसार हो [-- 
ऐं प्रसन्‍त प्रमुदित सदा पति पत्नी परिवार। 
पधिक्त पुण्य पथ के रहो दृणण बार करतार॥ 
नारायण, नारायण, नारायण : 


यम-छ टिये महाराज ! श्राज आप यहाँ पर कैसे पधारे है 
नारद्‌ -धाएका नाटवा देखने अहा ! केसा उत्तम 
शसिनय था ? 


एव ओर यमराज अडे, एक शोर शझवला नार | 
दिऊय रत्यवल्त थी हुई, ओ यम दल को हार ॥ 
दारायण, नारायण, दारयण * 


सावित्री सत्यचान १३० 


._ यम--सत्य हैं, भगवन्‌ ] सत्य का चल ऐसा ही श्रपूर्व है, 
मेने आपके वचनों का उपहास किया था, पर श्राज्ञ विश्वास 
हो गया कि जो ही सच्ची सती श्र पति-भक्ता है चह यमराज 
को भी जीत लेने मे सहज ही समथ्य हैं ! 
नारदू--नारायण, नारायण, नारायण ! अच्छा तो फिर 
श्र कभी भी सती से न उलभना ! 
अहंकार के शत्रु हैं ज़गतपतोी करतार | 
सदा जगत में होत है अहंकार की हार ॥ 
यम-आआपको वारतों को मान लेता हूँ और में सावित्री की 
पतिभक्ति से शअ्रत्यन्त हो प्रसन्न हैँ ग्रत उसे एक वरदान 
ओर भी देता हूँ ! कि श्राज़ से जो कोई रमणी ज्येष्ठ कृष्ण 
चतुदंशी के दिन सत्यत्रत से खाचित्री का छत करेगो वह 
जन्म जन्मान्तर के चैधष्य यन्त्रणासे मुक्त हो जायगी सावित्री 
की कीर्ति श्रचल रहेगी और उस तिथि का नाम सावितन्नी 
चतुदंशी होगा । 
मिथ्या हो सकता नहीं कभी मेरा वरद्ान। 
सदा सोहाग अचल रहे साक्षी हैं सगवान॥ 
यम ताली बजाते हैं,सीन बदलता है,सब लोग युछ हो जाते हैं, 
केवल सत्यवान मरा हुआ दिखाई देता है ) 
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श्श्ह अंक तीखरा 


अइ तीसग-दृश्य आत्वों । 


>-+-#--#०+७ 


स्थान-घोर दन । 

( पत्ववान मरा हुश्ना पढ़ा है उसके माता पिता इसे हैँ ते हुए आते है ) 
घुम--हाथ  अ्रव क्‍या फरूँ, कहाँ हू ढ़ केसे ठू हू. ! 
दाय परमात्मा | क्या तुझे मेरा इतता सुख भी वही भाता था ? 
तो तूने हम अ्नन्‍्धे के सहारा देने वाले पुत्र-पघुको मी मुझसे 

छीन लिया ओर यह शअ्रसद्य दस दिया ? 
रा +-हाय में सत्यवान के बिना फेसे ज्ीऊँगी ? मेरा बेटा 
मैरी बढोंती दा सहारा, मेरा शण प्यारा कहाँ है? सत्यवान 
पत्यवान | तू फर्हाँ है ? ( सावित्री श्राक्राश से उनरती दे ) 
खाविद्यी-झाई भमांदाजी आई, धश्डाइये नहीं हमलोग 
'सन्स ऐँ---- 
दुर्दित घड़ो दुष्फाल दी आई थी कट गई। 
आनन्द मनाइये दि अब किस्मत पलट गई॥ 
(छाविध्री डतरते ही सत्यवान के शरीर से उप्रऊ प्रा्णों को स्पर्श 
दा देती एं, सत्यदान उठ वठता है ] 
युम-है है, उसकी आदाज है ! 
रानी-आपद शाव, ऐेटा आव, मेरे पास आवब ! 
साबिध्री-धातदी हूँ माता जी | ( सत्यवान से ) उठिये २ 
प्राणनाथ उठिये पढा पेर किरस संसारदग अवलोकन करिये। 
सत्य -छाह  शाज निद्रा से मन बड़े हो भयानझ्ध भयानक 
स्वप्स देसे हैं, दया ८हूँ (याद आने से हृदय वाप ज्ञाता है । 
सादिणी--दाघ  चह सत्य ध स्वप्न नहीं। 
झत्य--ठद दया त्‌ नही छुझके ददाया था ? 


सावित्नी सत्यवान श्श्श 


सावित्री-मेंने नहीं चढ्कि आपकी सेवा की शक्ती ने 
आपकी पितृभक्ति से में प्रमराज को वरास्त कर सक्की | अब 
चलिये माता पिता का दर्शन करिये देखिये थे हू ढ़ते हुए इधर 
ही श्ना रहे हें! 
सत्य-हा पितृ-स्नेह ! तुम्हे धन्य है! (दौड़कर द्यमतसेन 
के चरणा पर गिर कर) पिता जी प्रणाम करता हैँ | ( चयमत- 
सेन उसे हृदयसे लगाते हैं, उनकी आँखें खुल जाती हैं)अहा ! 
यह आँखो में दिव्य नेज कहाँ से आ गया ? ( सत्यवान को - 
फिर हृदय से लगाकर) बेटा वेद ! 
साचिन्नी-(सासके चरणा पर गिरकर) माताजी ! प्रणाम! 
रानी-( सावित्री को हृदय से लगाकर) सोभाग्यवती हो 
सुहाग श्रचल रहे ! ( रानी की आँखे खुल जाती हैं ) हैं | यहं 
क्या यह कया ? क्‍या में स्वप्न देख गही हैँ चा चस्तुत मेरी 
आँखे खुल गई हैं ! 
नारद-नारायण, नारायण, नारायण ? । । 
स्वप्न नहों सब सत्य है शंका करें न आप। 
संतति खुख तुमको मिला,हे सतिका ये प्रताप॥ 
साविन्नी के सामने हार गये यमराज | 
होगा अ्रव पूरण समी, राज ताज खुत साज ॥ 
खुखोी रहे ज़ग मे सदा, यह पवित्र दोउ मूतिं। 
गचल रहेगी जगत में, सावित्री की म्लॉ७॥ 
( नारए आशीर्वाद देते हैं, सत्यवान साविन्नी शीश रुऊातें है, 
घपतसेव और रानी प्रसन्‍न होती हैं ) 


डाप 
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